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पारिसाषिक शब्दों को भी इस पुस्तक में नागरी लिपि में 
ही लिंखा गया है | 'हेखक ने इस नीति का पालन 


' अपने 'पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक मनों- 


विज्ञान ओर' शिक्षा ओर “बांल-मनोविज्ञान' नामक पृस्तकों 


७. में भी किया है। उनके प्राक्ृथन में कही हुई बातों को यहाँ 


दोहराना अनावश्यक जान पड़ता है। ग्राथनां हैं कि पाठक 
अपनी असुविधा के लिए क्षमा करते हुये इस आवश्यक परम्परा 
के बनने में योग दें | 


हब 


पाण्डुलिपि को दोहराने का कार्य लेखक फे मित्र व शिष्य 
श्री प्यारेज्ाल रावत, एम० ए०, एल० टी० ने किया है। अतः 
लेखक श्री रावत जी का हृदय से आभारी है । 


लेखक अपने प्रकाशक बाबू लक्ष्मीनारायश झ्रग्रवाल का 


विशेष अनुग्ृहीत है, क्योंकि आप को ही तत्परता के कारण 


इस पुस्तक का प्रकाशन उचित समय के अन्दर हो सका । 


इस पुस्तक के प्रफ़-संशोधन में श्री रमेशचन्द्र सिह ने बढ़ी 
सहायता की है। अतः लेखक उन्हें हृदय से धन्यवाद देता है । 
सव श्री कमल्ाकान्त पाण्डेय, कृष्णदेव सिह, राधेमोहन शमो 
तथा महाराज सिह, निभेय, द्वारा सो प्रफ संशोधन में कुछ 
सहायता मित्नी है। अतः उन्हें भी धन्यवांद देना लेखक अपना 
कत्त व्य समर्भता है ' द 


जुलाई १०, १६५० 
टीचस ट्रेनिज्ञ विभाग, 
बलवन्त राजपूत +सरयू प्रसाद चौबे 
कालेज, 
आगरा । 


वन्‍्द्य भेया - 


श्री पं० शुकदेव चौबे, 


बी० ए० (आनसं), एम० ए०, ज्ञी० टी० 


को 


 ग्राक्थन , 


राष्ट्र भाषा हो जाने के कारण अब हिन्दी का महत्त्व 
पहले से बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रगीति के अनुसार मातृभाषा 
हा शिक्षा का माध्यम होगी ओर विश्वविद्यालय की शिक्षा में 
देश के सभी नागरिक राष्ट्र भाषा को पढ़ेंगे। इस दृष्टिकोण 
से हिन्दी-सेवियों का दायित्व ओर बढ़ जाता है। अब यह 
आवश्यक जान पड़ता है कि यथासम्भव सभी भाँति हिन्दी का 
वाडम्मय परिपूर्ण किया जाय। इसी भावनावश हिन्दी को 
धनी बनाने के लिए चारों ओर से प्रयत्न हो रहा है। हे का 
विषय है कि हमारी केन्द्रीय ओर विभिन्न हिन्दी भाषा-भाषी 
प्रदेशीय सरकारें इस ओर बड़ी प्रयत्नशील हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
का प्रशायन लेखक की भी इसी भावना का एक छोटा सा 
आभास है । 


हिन्दी में शिक्षा' पर अभी बहुत कम पुस्तके निकल 
पाइ है और जो निकली भी हैं उनका क्षेत्र बहुत सीमित दिख- 
लाई पड़ता है, क्‍योंकि अभी तक ऐसे लेखकों को आवश्यक 
प्रोत्ताहइन नहीं मिल सका है । पाश्चात्य देशों में “शिक्षा” 
पर कई प्रकार,के परीक्षण किये जा रहे हैं। इन परीक्षणों का 
उदेश्य शिक्षा को एक ऐसा रूप देना है जो आवश्यक ओर 
उचित है | इस नए रूप का तात्पयें व्यक्तिगत ओर सामाजिक 
विकास सें एक सामआरुय उत्पन्न करने से है। लोकतन्त्र में 
व्यक्तिगत विकास को श्रधानता दी जाती है; पर इसका अथ 
सामाजिक हित की अवहेलना करना नहीं होता। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए शिक्षा एक बढ़ा साधन है।इस साधन की 


(२ ) 


( मर 
उपयोगिता बहुत हद तक 'शिक्षण” पर निभर है । विभिन्न 
शिक्षा-पद्धतियों और विचार-धाराओं में यह जान॑ने का 
प्रयत्न किया गया है कि इस शिक्षण का रूप कैसा हो । श्स्तुत 
पुस्तक इसी अयत्न का एक दपण है | लेखक अपने इस प्रयास 
में कहाँ तक सफल हुआ है यह तो पाठक ही जानें; पर यदि ' 
इससे किसी को इस क्षेत्र में आगे काय करने की प्रेरणा सिल्ल . 
सकी तो लेखक अपना परिश्रम सफल सममेगा | 


पुस्तक को अपने क्षेत्र में शास्त्रीय बनाने को पूरी चेष्टा 
की गई हे, जिससे एसम० एड०, बी० एड०, बी० टी० और एल५० 
टी० के विद्यार्थी यह समभने में समर्थ हो सकें कि वत्तेमान 
शिक्षण-विधि की प्रगति किस ओर है और उसे अपने देशीय 
स्कूलों की स्थिति में केसे ढाला जा सकता है। इस उद्द श्य की 
पूति के लिए पाश्वात्य विद्वानों की रचनाओं ओर विचार-धाराओं 
से पूरी सहायता ली गई है। सारी मानव सम्यता तो एक. 
ही है । अतः किसी से कुछ सीखने में हमें संकोच ने होना 
चाहिए । पर भत्येक देश की संस्कृति ओर परम्परा दूसरे से 
भिन्न होती हे । पाश्चात्य विद्वानों से सीखने की धुन में इस 
पुस्तक की रचता में भारतीय संस्कृति ओर परम्परा की प्पेन्षा 
नहीं की गई है। पहले अध्याय को तो अपनी संस्कृति का ही 
प्रतीक बनाया गया है । अन्य अध्यायों में देश के स्कूलों की 
दशा पर ध्यान रखकर विभिन्न विषयों का विवेचन करते हुए 
अपने स्कूलों में प्रचलित शिक्षण-विधि में आवश्यक छुधार 
की ओर भरी यथास्थान संकेत किया गया है। अतः पुस्तक को, 
परीक्षार्थियों तथा अध्यापकों, दोनों के लिये उपयोगी बनाने की 
चेष्टा की गयी है । 


हिन्दी में एक परम्परा स्थापित करने के लिए विदेशी 


२--अगमन विधि 
३--निगमन विधि 
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*--उत्तर निकलबाना 
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१-- श्याम पट का प्रयोग 
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५-- लिखित काय का संशोधन 


६--सृह-का ये 


उ-उस्तकालय 
सहायक पुस्तकें 
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२--हरबाट का भत 


ई--समन्वय रहिन शिक्षा के कुछ द्वोप 
४-- विषयो का केन्द्रीकरण 


( ४ 


“>-सननन्‍्वय का व्यावहारिक रूप 


सहायक पुस्तकें 


ग्यारहवाँ अध्याय 


कत्ा-शिक्षण व व्यक्तिगत शिक्षण 


# ७ 


*-कक्षा-शिक्षण के दोष 
२-कक्षा-शिक्षण के गुण 
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२ नकनन की दो-दो को शिक्षण-विधि 


४--निरीक्षित स्वाध्य|य 

०-यगेरी पद्धति 

६-मैसन-पद्धति , 
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बारहवाँ अध्याय 


“परीक्षा 
*--भूमिका 


“वत्तमान परीक्षा-प्रणार 


नहायक पुस्तकें 


हि तेरहवाँ अध्याय 
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- पहला अध्याय 
२8 
शिक्षा का उद्देश्य 

१--क्या शिक्षा की परिभाषा करना सम्भव है ? 
शिक्षा की परिभाषा करना सरल नहीं। अपने-अपने विचारा- 
नुसार लोगों ने शिक्षा की विभिन्न परिभाषायें दी हैं। वस्तुत: 
. शिक्षा को परिभाषा दी ही नहीं जा 
शिक्षा का जीवन से सकती । यह विवादभस्त विषय है, 
धनिष्ठ सम्बन्ध, इसको श्रत: इस पर केवल विचार-विनिमय 
शी पलक परिभाषा करना किया जा सकता है। शिक्षौ का जीवन 
कठिन-क्योंकि व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन के 
के विभिन्न आदर्श होते आदश के अनुसार ही इसका संगठन 
हैं । करना उचित है। व्यक्ति का अपना 
विशिष्ट आदश होता है।इस भ्रकार शिक्षा का उहेश्य 
निर्धारित करना कोरी प्रवंचना है। तथापि विद्वानों ने इस 
क्षेत्र में अपना परिश्रम बन्द नहीं किया है, क्योंकि विभिन्न 
विचार और आदश के होते हुये भी मानव स्वभाव में एकता 
पाई जाती है। इसी एकता के आधार पर शिक्षा के कुछ 
साधारण उद्द श्यों का उल्लेख कर दिया गया है। अपनी हूचि के 
अनुसार किसी उद्द श्य को अपनाने के लिए व्यक्ति स्वतन्त्र 
है | शिक्षा की परिभाषा कई श्रक्तार से की गई है। शिक्षा 
बहू साधन है जिससे वातावरण सुधारा जाता है अथवा 
नये वातावरण की रचना की जाती है। शिक्षा का तात्पर्य 
पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। इस मत के मानने वाले यहाँ 


५. हे: | ” शिक्षण-सिद्धान्त को रूप-रेखा 


है हे 
तक कह जाते हैं कि स्कूल में सीखे हुये ज्ञान के भूल जाने 
पर जो कुछ बचता है वही शिक्षा का फल है। कुछ लोग 
शिक्षा का अर्थ सप्रभते' हैं अन्धकार में प्रकाश दिखलाना ! 
जड़वादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सुखपूवेक व्यवस्थित 
जीवन व्यतीत करना सिखलाना है | संक्षेप में विभिन्न विशेषज्ञों 
के मतानुसार'शिक्षा का वह श्य है 

१-व्यक्ति की सभी आन्तरिक शक्तियों का पूर्ण विकास 
करना जिससे उसमें आत्म-निरभेरता आ सके | 

२>-स्वतन्त्र आल्लोचनात्मक शक्ति का विकास करना | 


३--व्यक्ति में दूसरों के सुख-दु:ख में सहानभूति दिखल्ाने 
की शक्ति उत्पन्त करना । 


४--संसार में प्रचलित सभ्यता के विभिन्न अंगों का ज्ञान 
कराना । 


४--व्यक्तित्म का पूणे विकास इस प्रकार करना कि 
सामाजिक हित की उपेक्षा न की जा सके । 


६-व्यक्ति की मूल-अबृत्तियों और स्थायी-भावरों में 
सामझस्य उत्पन्न करना । 


२--शिक्षा की आवश्यकता और तातय॑ः--- 


शिक्षा की आवश्यकता पर किसी को सन्देंह नहीं हो 
सकता । जन्म के समय बालक पूर्ण असहाय रहता है | उसकी 
मूल-प्रवृत्तियाँ अनिश्चित अवस्था में रहती हैं | शिक्षा न पाने 

शिक्षा की आवश्य- ' वह पशुवत हो जायगा । यही कारण 
कता, शिक्षा का उद्देश्य हे कि जंगली आदमी हम लोगों से 
व्यक्ति का विकास ना भिन्न होता है। शिक्षा से हो 
करना, बुद्धि के विकास <भर्मे विभिन्न गुणों का विकास होता 


की आवश्यकता, शिक्षा है। इससे'हम अपनी शक्ति का अनुमान 
का सामाजिक उद्देश्य । लगा सकते हैं। मनुष्य ऐसा जीव है 

जिसका विकास कुछ निश्चित नियमों 
के आधार पर होता है। उसका विकास कभी रुकता नहीं | इस 
दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य विकास 
करना? है । ड्यूई ने भी (विकास! (ग्रोथ) की गणना शिक्षा के 
महत्वपूर्ण ऋशेश्यों में की है। पर यहाँ विकास का तात्पय 
क्या हैं? विकास का अथ यहाँ व्यक्तिगत और सामाजिक 
दोनों प्रकार के विकास से है। आजकल श्रजातन्त्र का युग 
, है। इम प्रणाली सें व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की रक्षा 
की जाती है। व्यक्तिगत विकास की ओर ध्यान देने का 
तात्पयें समाज-हित की उपेक्षा नहीं हे, पर समाज-हित का 
भी अर्थ साम्यवाद की तरह व्यक्ति को गौण नहीं समझना 
है । समाज ओर व्यक्ति दोनों एक दूसरे पर निभर रहते है। 
समाज व्यक्ति का ही समूह है। व्यक्ति की उन्नति से समाज 
की उन्नति निश्चित हो जाती है। अतः शिक्षा में व्यक्ति के ही 
विकास पर जोर देना आवश्यक है। उसके शारीरिक ओर. 
मानसिक विकास के अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था 
करनी चाहिये। मानसिक ज्षेंत्र में बुद्धि के विकास पर विशेष- 
कर जोर देना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि ही से हम शिक्षा 
के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगा सकते हैं| बुद्धि ही 
से व्यक्तित्व और चरित्र का विकास सम्भव होता है। विषम 
. परिस्थितियों का सामना बुद्धि से ही किया जा सकता है। 
बुद्धि ही अन्धकार में प्रकाश का कास करती है। बुद्धि की 
कमी से आवश्यक शारीरिक बल और अन्य साधन रखते 
हुये भी व्यक्ति सफलता पाने में असमथ होता है ! बालक 
जितनी सम्मभावनाओं के साथ जन्म लेता है टन सबका विक्रास 
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६ 6 न ही है 
बिता शिक्षा के सम्भव नहीं। कुछ व्यक्ति मूख हो जाते हैं, 
क्योंकि उन्हें मुख बनाया जाता है | उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
'नहीं हो पाती, इसलिए संक्रमित गुण रखते हुये भी वे पीछे 
रह जाते हैं। प्रजातन्त्र राज्य में व्यक्ति की -ऐसी स्थिति 
अपेक्षित नहीं | इसमें आगे बढ़ने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 
'समान अवसर देने का प्रयत्न किया जाता है। स्पष्ट हे कि 
शिक्षा का एक सामाजिक उह श्य है। इसका व्यक्तिगत उद्देश्य 
नहीं होता । समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार 
विकास की व्यवस्था करना शिक्षा का ग्रधान कत्त व्य है । 


३--शिक्षा-उद्दे श्य में समाज-गति के अनुसार परिवतंन:-- 


व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता परिस्थिति अनुसार 
'बदला करती है, क्‍योंकि संसार परिवतेनशील है। अतः 
शिक्षा व समाज एक. रियो का कोई शाश्वत उद्देश्य नि ा- 
निर्भ रित नहीं किया जा सकता। इसमें 

दूसरे पर निमेर, नये 
देश-काल के अनुसार परिवतन आता 
ही रहता है। स्पष्ट है कि इसीलिये 
किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के 
अध्ययन से वहाँ की सभ्यता का अनुमान लगाया जा 
सकता है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्थ। कभी गलत नहीं 
हुआ करती | वस्तुत: उस देश की सामाजिक अवस्था ही बैसी 
होती है। समाज की जैसी माँग होती है उसी के अनुसार 
शिक्षा का आयोजन रहता है । यदि शिक्षा व्यवस्था के बदलने 
की आवाज उठाई गई तो इसका अर्थ यह है कि सामाजिक 
अवस्था भी बदल रही है | अतः शिक्षा का रूप तब तक नहीं 
उदल्ा जा सकता जब तक देश की सामाजिक स्थिति में स्वयं 
कुछ परिवर्तेन न आ गया हो । इस प्रकार शिक्षा और समाज 


भारत में शिक्षा का 
'इृष्टिकोणश । 


शज्षा का उद्द श्य ही * [ ४ 


सदा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक को दूसरे से अलग 
. नहीं किया जा सकता | ऐसी बात क्रेवल प्रजातन्त्र राज्य के 

दी सम्बन्ध सें कही जा सकतो है, क्‍योंकि दूसरे प्रकार के राज्य 
में शिक्षा-नीति शासन करने वाले अल्प मत द्वारा निर्धारित की 
जाती है ओर यह नीति सर्वासाधारण के हित के लिए नहीं 
होती | बृटिशकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली सर्वसाधारण के. 
लिये हितकर सिद्ध न हो सकी, क्योंकि शिक्षा के कर्णघारों का 
प्रधान तात्पय देश में साम्राज्यवाद की नींव दृढ़ करने में योग 
देता था। लगभग ६८ प्रतिशत शिक्षा पाने वालों का प्रधान उद्ेश्य 
नोकरी ही पाना था | फलतः सभी लोग साम्राज्य की लत्र-लाया 
में सेवा करने के लिए इच्छुक रहते थे। ऐसा अवसर पा 
जाने पर व्यक्ति अपने को दूसरे से अधिक शआ्ााग्यशाली' 
समभता था | कितनी घोर बिडम्बना थी यह !!! स्व॒तन्त्र भारत 
में हमारा उद्देश्य पूर्णतः: बदल जाना चाहिए । शिक्षा का रूप 
अब बहुत अधिक विकसित करना है। इसके सहारे एक ऐसे 
समाज का निमौण करना है जिसकी सभी गतियाँ उसके प्रत्येक 
सद्स्य के लिए शिक्षाप्रद हो सकें और वह अपनी इच्छा-शक्ति 
बुद्धि, चरित्र ओर व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके | अब 
तक हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः परीक्षा पास 
करना रहा है | यह उह्द श्य बदल कर शिक्षा-क्षेत्र में सारा उद्योग- 
व्यक्तित्व के पू्णो विकास की ओर केन्द्रित करना होगा। ऊपर 
हम कह चुके हैं कि शिक्षा समाज से अपने को अलग नहीं कर 
कर सकती | फल्नत: स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर समाज के. 
समुचित विकास का पूरा उत्तरदायित्व रखना होगा। 
आज हमारे देश की शिक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या यही 
है कि इस दायित्व को कैसे निभाया जाय। जब तक यह 
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समस्या हल नहीं होतो समाज का उचित विकास न हो 
सकेगा। सामाजिक परिवतंन में प्रत्येक व्यक्ति को अपना- 
अपना उत्तरदायित्व निभाना है इस परिबतन में उसे यथाशक्ति 
योग देना है। बहुत प्रारम्भ से ही उसे क्रियाशील रहने की 
शिक्षा देनी होगी, जिससे वह आत्म-निर्मर रह कर अपने 
कतंव्य को समझ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें 
बचपन से ही ध्यान देना होगा ओर बालक को इस प्रकार शिक्षा 
देनी होगी कि वह सभ्यता की गति को समभते हुये आत्म- 
निर्भरता, कतंव्य-परायणता और सचरिजत्रता का पाठ सीख 
सके । हमें शिक्षा द्वारा बालकों को ऐसे ज्ञान, निरीक्षण नथा , 
निर्णय की बुद्धि देनी है कि वे परिस्थिति को शीघ्र समझ कर 
अभीष्ट दिशा की ओर कार्य करने के लिए तैयार ही जाँय, 
जिससे उनके कल्याण के साथ साथ समाज का भी हित हो | 


४--हमारे शिक्षा उद्दे श्य की रूप-रेखा।-- 


बालक को शिक्षा देने का प्रधान उद्देश्य उसे शक्ति देना है, 
ज्ञान नहीं | यदि ज्ञान देना ही उद्देश्य हुआ तो तोते के रे हुए 
'राम राम” और बालक के ज्ञान में 
शिक्षादेने का उद- विशेष अन्तर न होगा। शक्ति का 
श्य शक्ति देना-शरीर, तात्पय यहाँ जीवन के विभिन्न कन्तंब्यां 
मस्तिष्क और चरित्र के पालन की शक्ति ओर बुद्धि से है । 
को पूर्शरूपेण विकसित इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है 
करना, हमारी वर्तमान जब हम व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क 
शिक्षा प्रणाली दूषित, और चरित्र को पूर्ण्रूपेण विकसित 
भौतिक ज्ञान साधन- करने का प्रयत्न करें। आज हमारी . 
साध्य नहीं, शिक्षा का शिक्षा प्रणा्नी दूषित हो गई है। चारों 
उद्देश्य वास्तविक सुख ओर परीक्षा का ही भूत सवार दिखलाई 


हे ० 
व शान्ति देना, हमारे पड़ता है | शिक्षां का उं श्य जीवन 
उद्देश्य में मारतीयता की तैयारी न होकर परीक्षा को तैयारी 
का पुट आवश्यक, हो गया है | फलतः हमारी शिक्षा में 
शान्ति और सुख का स्मरण-शक्ति पर ही ध्यान दिया जाता 
पाठ दूसरों को सिख- है। इसमें मौलिकता का ड्वास हो जाता 
लाना हमारा उद्देशय- है ओर बालक बित्ता स्वयं विचार 
अतः शिक्षा-अम इसी किये दूसरे की बात मान लिया 
ओर केन्धित करना करता है। हम मानते हैं कि मनुष्य 
008 तांकिक प्राणी है। उसे ज्ञान की प्यास 
रहती है । व्यक्तित्व के पू्णा विकास के लिये संसार, प्रकृति, 
समाज तथा मानव स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है। पर इस श्रकार के ज्ञान को व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये 
साथन समझना चाहिये | इसे साध्य समान ब्जैंठना ऊपर 
निकली हुई ब्रृक्ष को जड़ को वृत्त मान लेना होगा। अत्येक 
व्यक्ति शान्ति और सुख की कामना करता है | यह शान्ति 
ओर सुख उसे कैसे मिल्ष सकता है ? संसार में सभी प्रच- 
लित धर्म व्यक्ति को शान्ति और सुख प्राप्त करने का ही 
मार्ग बतलाते हैं | शिक्षा का संचालन भी इस प्रकार 
करना चाहिये कि व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक शान्ति 
ओर झुख का अनुभव कर सके । यह अनुभव कैसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? यहाँ हमें अपनी भारतीय संस्कृति की 
याद आती हैं| हमें अपने को कितना ही दूसरे के साँचे में 
क्यों न ढाल॑ पर हमारी भारतीयता हमारे साथ ही रहेगी । 
अतः हमारे शिक्षा-उहं श्य में भारतीय संस्स्‍्कृति का पुट अवश्य 
होना चाहिये । इसके बिना हमारे शिक्षित नवयुवकों का 
जीवन सूना होगा। वह न भारतीय कहा जायगा और न 
बिदेशी । उसकी स्थिति ठीक 'त्रिशंकु' के सहश्‌ होगी। सारतीय 
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संस्कृति के पुट की माँग करने का तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षा 
का सारा संचालन प्राचीन प्रणाली के अनुसार हो | ऐसो 
माँग निरी मूखेता होगी | स्रमाज परिवरतनशील है। आज का 
समाज पहले से बहुत बढ़ा हुआ है | हमें संसार के अन्य शब्ट्रों 
की दोड़ में आना है, जिससे दूसरे हमारी शान्ति ओर सुख 
को भंग न कर सकें। सभ्यता के आदि काल से हो भारत संसार 
को शान्ति का पाठ सिखलाता रहा है। आज भो भारत का 
यह सन्देश महात्मा गान्धी के कारण संसार के कोने कोने में 
पहुँच चुका है | हमारे राष्ट्र के कशंधारों ने भली-भाँति यह 
घोषित कर दिया है कि भारत न तो किसी की शान्ति और 
सुख को भंग करना चाहता है और न अपनी ही शान्ति और 
सुख दूसरे से भंग ही होने देना चाहता है। कहने का तात्पयें 
यह है कि हमारे राष्ट्र का उद्दे श्य देश में शान्ति और सुख 
फेलाना है। इस उद्दे श्य की पूर्ति के साथ-साथ वह संसार के 
अन्य राष्ट्रीं के सामने भी शानित ओर वास्तविक सुख का 
आदश रखना चाहता है। हम कई बार कह ज़ुके हैं कि शिक्षा 
देश व समाज की आवश्यकता की अवद्देलना नहीं कर सकती। 
अतः रांट्र के इस उहं श्य की पूर्ति कै लिए हम व्यक्ति को सभी 
प्रकार की आधुनिक साहित्य ओर विज्ञान में शिक्षा देंगे, जिससे 
हमारा राष्ट्र दूसरों से पीछे न रहे ओर दूसरे हमें निबंश समझ 
हमारी शान्ति भंग करने का दुस्साहस न करें । आगे श्रसंगा- 
नुसार हम यह देखेंगे कि शिक्षा के पाठ्य-क्रम में इन साहित्यों 
और विज्ञानों को किस प्रकार निवद्ध करना चाहिए, जिससे 


व्याक्त अपनी सीमित योग्यतानुसार अधिक से अधिक शक्ति 
प्राप्त कर सके । 


पर इस शक्ति से उसे शान्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि 


,. कई 


हम 


कै 
व्यक्ति जितना ही शक्तिशाली होता है उसकी अशान्ति भी 
उतनी ही बढ़ती जाती है। व्यक्तियों 
तथा राष्ट्र के शक्तिशाली होने से ही. 
संसार की शान्ति भंग होती है। अमेनत 
ओर जापानी राष्ट्र इसके स्पष्ट प्रभाण 
हैं । अतः अपने नवयुवकों को शान्ति 
का पाठ पढ़ाना आवश्यक होगा । आत्म-बोघ से ही व्यक्ति की 
शान्ति प्राप्त हो सकती है। हमारी भारतोय संस्कृति का सार 
भी यही है। वह व्यक्ति को आत्म-बोध की सीख देती है । 
आत्म-बोध का तात्पयं अपने को समभने से है। अपने को 
समभकने की चेष्टा सें ही व्यक्ति सच्चे सुख ओर शान्ति का 
अनुभव कर सकता है । वस्तुतः शिक्षा का उद्दे श्य आत्म-बोध 
ही होना चाहिए। आत्म” ही सभी सांसारिक मूल्यों का केन्द्र 
है । भाई, बहिन, माता-पिता, पुत्र आदि व्यक्ति को प्यारे हैं, 
_ क्‍योंकि उनका उसके “आत्म! से सम्बन्ध है। अम्लुक पुस्तक 
अथवां वस्तु उसे प्यारी है, क्‍योंकि बह उसके आत्म” को 
प्यारी है । आत्म-बोषच से वास्तविक आनन्द की प्राप्ति हो 
सकती है। शिक्षा का उहं श्य-आत्म-बोध” हमारे लिये उत्तना 
ही पुराना है जितना वेद | याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मेत्र यी से 
कहा करते थे कि “आत्म? से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं । 
प्रत्येक व्यक्ति को इसी के बोध की निरन्तर चेष्टा ओर चिन्ता 
होनी चाहिए | “अपने को जान” यही याज्ञवल्क्य की सबसे 
बड़ी शिक्षा है। आत्म-बोध से ही गीता में वर्शित “स्थित- 
प्रक्ष/ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। स्थितप्रज्ञ की स्थिति 
सूर्ये के समान होतो है। वह सूर्य के समान दुसरों के 
लिये प्रेरशा-शक्ति का काम करता है । सूर्य के उदय से: 
ही चिढड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, किसान खेत को चला 


शक्ति प्राप्त करना 
हमारा शिक्षा उद्देश्य 
नहीं, आ्रात्म-बोध शिक्षा 
का परम उद्देश्य । 
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के | 

जाता है ओर संसार का सारा व्यापार आरम्भ हो जाता है। 
क्या सूय किसी से काम करने के लिये कहता है ? नहीं । 
उसकी उपस्थिति ही दूसरे “के लिये प्रेरक हो जाती है। वास्तव 
में उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिसकी उपस्थिति ही दूसरों 
में अच्छे कार्यों के लिये एक प्रेरणा भर देती है । किसी देश- 
भक्त की उपस्थिति से देशभक्ति की प्रेरणा आ जाती हैं ओर 
सदाचारी की उपस्थिति से सदाचार का पोठ सीख लिया जाता 
है | यदि व्यक्ति आत्म-बोध प्राप्त कर सका तो उसकी उर्पास्थिति है 
इसी प्रकार दूसरों के लिये प्रेरणा का काम करेगी। जात्म-बोध 
की प्राप्ति के लिये शिक्षा का संचालन किस प्रकार किया जाय ? 
आत्म-बोध एक अस्पष्ट शब्द-जाल है। इसका ठीक-ठीक अर्थ 
केसे समझा जाय ? पर आत्म-बोध शब्द-जाल नहीं । आत्म- 
बोध प्रकृति, पुरुष ओर इंश्वर के परस्पर सम्बन्ध क्री ओर 
संकेत करता है। आत्म-बोध को प्राप्त करना विश्व के पूरे 
रहस्य को ही सममना है। वेज्ञानिकों ओर दाशैनिकों का कया 
उदच्दे श्य है ? यदि उनके पास कुछ उद्देश्य है तो उसका सम्बन्ध 
विश्व के रहस्य को ससभने से ही है । अनेक दाशनिकों ने 
इसी रहस्य को समभने सें अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया है । 
वज्ञानिक भी अपनी प्रयोगशाज्ञां में इसीलिये अपना उत्सर्ग 
कर देता है। वह उत्तरी व दक्षिणी श्र्‌व, पहाड़, समुद्र तथा 
प्रकृति को विभिन्न वस्तुओं को सममने में अपना प्राण सिछ।वर 
कर. देता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं । इस प्रकार 
दाशेनिक ओर वेज्ञानिक के उद्देश्य में भेद नहीं, भेद केवल. 
काय-प्रणाल्ञी का ही है। दोनों विश्व के रहस्य को समभनता 
चाहते हैँ । “आत्म” को इस रहस्य से प्रथक नहीं कर सकते, 
व्यक्ति उसे जानना चाहता है, क्योंकि उसका उसके 'आत्म? से 

पनिष्ठ सम्बन्ध है।इस दृष्टि से यह कहा ज्ञा सकता है कि 


2: 

वज्ञानिक की आत्म-ज्ञान से शत्रुता नहीं, चाहे वह इस बांत 
को माने यान साने । संभव है अपने परीक्षण की दोड़ सें. वह 
कभी इस प्रश्न के हत्न में भी लग जाय | 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्म? ही एक ऐसा 
केन्द्र-बिन्दु है जिससे संसार की के वस्तुएँ सम्बन्धित की 
नव अब्त- सकती है | अतः: शिक्षा का उद्दश्य 
हम हे अ आत्म-बोध की प्राप्ति ही हो सकता हे । 
अर पंच निदिते कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति 
की तो माँग यही है। इसी माँग की 
पूति में सभी प्राच्य ओर पाश्चात्य शिक्षा-विशेषज्ञों के विभिन्न 
शिक्षा आदश आ जाते हैं, चाहे वह जीविकोपाजंन, अवकाश 
का उपयोग, पूर्ण जीवन की तेयारी, व्यक्तित्व-विकास, सामा- 
जिक-उपयोगिता-बृद्धि, चरित्र-गठन या ज्ञानाजन हो | आत्म- 
बोध ही एक ऐसा शब्द-सूत्र है जिसमें इन सबके अथ निहित 
हो जाते हैं । वस्तुतः विभिन्न आचारयों द्वारा प्रतिपादित ये सब 
उद्देश्य आत्म-बोध प्राप्ति के साधन मात्र हैं। साधन के रूप 
में हमें उन्हें क्रमशः लेना होगा। पर हम किसी साधन को 
साध्य नहीं मान बेठेंगे । ऐसा करना भारतोय संस्कृति, जिसकी 
हम उत्पत्ति ओर उत्तराधिकारी हैं, को धोखा देना होगा । 


५---शिक्षा का संचालन किस प्रकार ? 


अब ग्रश्न यह है कि शिक्षा का संचालन किस प्रकार 
किया जाय कि व्यक्ति आत्म-बोध की प्राप्ति की ओर अग्मसर 
हो सके। इस प्रश्न के उत्तर के लिये तो एक अलग ही पुस्तक 
शारीरिक, संवेगकी की आवश्यकता होगी । दूसरे, इसकी 
ओर मानसिक शिक्षा; पिवेचना करना इस पुस्तक का उद्देश्य 
शिक्षा का क्रियात्मक, भी नहीं है, तथापि अति संक्षेप में इस 
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अनुभवात्तक और ओरे थोड़ा संकेत कर देना अग्रासंगिक 
ज्ञानात्मक अंग | न होगा। सबसे पहले हमें शारीरिक 
विकास पर ध्यान देना होगा । शरीर- 
साद्य खलु धर्म साधनम्‌-अर्थात्‌ धर्म पालन के हेतु शरीर ही 
हमारा साधन है। अतः सर्व प्रथम हमें शरीर को ऐसा बनाना 
है कि इसके कारण हमारे किसी कार्य में विध्त न पड़े । शारी- 
रिक विकास के लिये व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षा देनी है कि 
वह शरीर के महत्त्व को भली-भाँति समझ ले श्रोर उसकी उसी 
उद्देश्य से परिचर्या करे जैसे मशीन से काम लेमे के लिये उसमें 
तैल दे दिया जाता है । शरीर का उसे दास नहीं होना है, 
परन्‌ शरीर ही को उसका दास होना है। हमारे कत्त व्य-पालन 
के ज्षेत्र में शरीर का इतना महत्त्व होते हुए भी इसकी इतनी 
अवहेलना की जाती है कि हमारे देशव सियों की ओऔसत उम्र 
णंगग २७ ही साल है। शारीरिक शिक्षा के नाम पर जज 
जा कुछ हमारे स्कूलों में किया जाता है वह कोरी विडम्बना है | 
मानसिक विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है यदि उसका 
दृशांश भी इस ओर उद्योग किया जाता तो दशा इतनी शोच- 
नीय न होती । शारोरिक शिक्षा के वाद हमें संवेग ( इमोशन ) 
की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आज समाज में जितनी 
अव्यवस्था दिखलाईं पड़ रही है उस सबका कारण संवेग की 
शिक्षा की अवहेलना ही है। हम दूसरों को कष्ट में देख कर 
क्‍यों आनन्दित होते हैं ? दूसरे के हित की उपेक्षा कर हम 
अपने ही स्वार्थ में क्यों लीन रहते हैं ? सहायता देने के योग्य 
होते हुए भी हम किनारा क्‍यों कसे रहते हैं ? क्‍योंकि हमारे 
संबेग की उचित शिक्षा नहीं हो सको हे। मानसिक शिक्षा की 
-घुन में हदय' की शिक्षा, की एकद्स उपेक्षां की गयी है। जब 
पक हंदय को शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया जायगा हम 


हि 
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सभ्य नहीं कहे जा सकते । जिस सीसा तक हम दूसरों की 
कोमल भावनाओं का आदर करते हैं वहीं तक हम सभ्य कहे 
जा सकते हैं । कोमल भावनाओं की संबेग अथवां हृदय से 
घनिष्ठ सम्धन्ध होता है। कोमल भावनाओं अथवा संबेग की 
शिक्षा के सम्बन्ध में हमें सेवा-भाव, ललित कल्नाओं, महानता 
तथा महान परम्पराओं के प्रति व्यक्ति में अनुराग पेदा करना 
होगा। यदि व्यक्ति इन सब भावों में पर सका तो उसका 
हृदय पवित्र और उदार होगा। वह दूसरे को समझ सकेगा 
ओर साथ ही साथ अपने को भो समभने में समर्थ होगा, 
क्योंकि दूसरों को समझने का वास्तविक तात्पयं अपने को ही 
समभना होता है। यह एक बढ़ा भारी सत्य है । प्रारम्भिक 
काल में शिक्षा का प्रधान रूप क्रियात्मक होगा, इसके बाद 
अनुभवात्मक होगा । तीसरा रूप ज्ञानात्मक होगा | हमारा यह 
विश्वास है कि इन तीनों अंगों के उचित समन्वय से व्यक्ति 
अपनी पूर्ुता को श्राप्त होगा । पूर्णवा को ग्राप्त होने का तात्पर्य 
ही आत्म-बोध है। इस पुस्तक में हम ज्ञानात्मक अंग के 
सम्बन्ध में ही कुछ आवश्यक बातों का उल्लेख करेंगे। शारी- 
रिक और संवेग को शिक्षा पर अलग-अलग दूसरी पुस्तकों में 
, में विचार क्रिया जायगा । ज्ञानात्मक अंग में मानसिक शिक्षा 
का समावेश हो जाता है। विभिन्न साहित्य तथा विज्ञान में 
व्यक्ति को निपुण करना ही इंस शिक्षा का रूप होगा। इस 
पुस्तक में हम यही समभने का प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार को 
शिक्षा का संचालन किस प्रकार किया जाय । 
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शिक्षा की सफलता सदा शिक्षक पर निभर होतो है । 
पाओ्य-क्रम ओर संगठन कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, पर यदि 
योग्य न हुआ तो सारा परिश्रम 
बालक के विकास ढय जायगा। शिदा आम बम 
्ऊ 
का पूरा उत्तरदायित्व गई: सगे 
5 चि दाद व्यक्ति विधि और संगठन को 
शिलक पर; कवि ओर अपेक्षा अपने शिक्षक को अधिक याद 
चित्रकार की भाँति है 5 ््‌ 
- करता है। अतः शिक्षक का स्थान 
शिक्षक, हमारे स्कूलों ज्रिक महत्वपूर्ण 
ई अयो रे गिलेकी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ! शिक्षा रूपी 
के आ नाव का माझों शिक्षक ही है.। वह_ 
बालक को चाहे जिस ओर कुका 
सकता है । उसे अच्छा अथवा बुरा बनाने में उसका बड़ा _ 
हाथ है । शिक्षक ही बालक के भव्य जीवन और मस्तिष्क का 
निर्माता है । यदि शिक्षक का व्यक्तित्व आदश्श हुआ तो वेज्ञा- 
निक विधि का ज्ञान न रखते हुये भी वह बालक के उचित पथ- 
प्रदर्शन में सफल होगा। इसका यह तालये नहीं कि उसे 
वैज्ञानिक विधि सीखने की आवश्यकता ही नहीं । यदि चरिच्र, 
बुद्धि, नेठ॒ृत्व की शक्ति तथा स्वास्थ्य के साथ-साथ उसे शिक्षण की 
वैज्ञानिक विधियों का भी ज्ञान है पात एक बह है आती मानों सोने में सगन्ध भी 
| २३ हु न न नरनलनल«न- का नकल नम कल 
आ। गई । जैसे कविता ओर संगीत एक कल्ा हैं डसी प्रकार _ 
शिक्षण भी एक कला है । जैसे कब या संगीतज्ञ विभिन्न प्रकार 
“के हुआ करते हैं, बेसे ही शिक्षक भी कई कोटि के होते हैं। 
' कहा जाता है कि कविता और संगीत की शक्ति देवी होती है। 
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है 


अपनी प्राप्त शक्ति के अनुसार ही कोई कविता या संगीत-द्षेत्र 
में बढ़ सकता है | यदि देवी शक्ति न हुई तो शब्दों के जोड़ने से.. 
न तो कोई कवि हो सकता हे ओर न गला फाइ-फाड़ कर 


, अकाल लनननननलानन वभिनता" 


बिल्लाने से संगीतज्ञ | यही बात शिक्षक के सम्बन्ध' में भो कही . 


जा सकती है। कुछ लोग शिक्षण-का्य के लिए इतने अयाग्य 


होते हैं कि उन्हें शिक्षक बना देना उनके ही प्रति नहीं वरन सारे :. 


बालक-समाज अर्थात्‌ राष्ट्र के प्रति अन्याय करना है। आज- 
कल शिज्षा-प्रसार के कारण हमारे देश में लाखों शिक्षकों का _ 


आवश्यकता है । ट्रेनिंग कॉलेज में कुछ गत वर्षो के अध्यापन के 


अनुभव से लेखक को जान पढ़ता है कि हमारे देश में. 
शिक्षकों का स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है | उनमें . 


से बहुत से तो कक्षा में मल्ी-माँति अपने विचार व्यक्त भी 
नहीं कर भकते ओर न उनका आचार-व्यवहार ही ऐसा 
'दिखलाई पड़ता है कि उनके निरीक्षण में भावी संतान के शिक्षा- 


९ ४ को॥ न ५ 
कार्य को सोपा जाय | वे अपने कतंज्य की गुरुता को ममभते 


ही नहीं। इसे देश का दुभोग्य नहों तो ओर क्‍या कहा जाय ? 


देश की आर्थिक व सामाजिक परिस्थित ऐसी है कि जिसे कहीं: 


ठिकाना नहीं मिलता, बह शिक्षक बनने की सोच लेता है ओर 
सौ प्रयत्न कर शिक्षक बन जात्श है, मानो शिक्षण-कार्य सबसे 
निरकृष्ट ओर सरल है । इस पतन के लिए हमारी सामाजिक 


व्यवस्था भी कुछ हद तक उत्तरदायी है। शिक्षक को वेतन 


इतना कम मिलता है कि योग्य व्यक्तियों की रुचि शिक्षणु-ऋय 
की ओर कम होती है। फल्नतः हम यह नहीं कह सकते कि 
आजकल हमारे स्कूज्ञों में वास्तविक योग्य शिक्षकों .का प्रवेश 
हो रहा है। आदर्श शिक्षक होने के लिए कोन-कोन से गुण 
अपेक्षित है. इसकी सविस्तार चचो हंम एक दूसरी पुस्तक में 
करेंगे। यहाँ शिक्षण-शास्त्र पर विचार करने के पहले शिक्षक 


का थे न 
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के कुछ गुणों पर दृष्टिपात करना आवश्यक जान पढ़ता है, 
क्योंकि शिक्षा की सफलता का सबसे अधिक उत्तरदायित्व 
उसी पर है । 


शिक्षक * बालक के लिए सभी गुणों का प्रतीक है। इस 
भावना से जो शिक्षक अभिमूत रहते हैं. वास्तव में उन्हीं का 
शिक्षक होना साथेक है और उन्हीं से 
बालक सबसे अधिक सीखता है। ऐसे 
प्रतीक, शिक्षक का ही शिक्षकों को वह स्कूल छोड़ देने के 
दायित्व, बालक पर बाद भी स्मरण करता है। ऐसे ही 
मनोवैज्ञानिक नियन्त्रण, शिक्षक अपनी गम्भीर वाणी से बालकों 
विनय-स्थापन बालक न ऐसे विचार पते हैं जो उनके 
बिका, के लिए कानों में आजीवन गू जा करते हें । 
अविश्गका। शिक्षक को बालक के व्यवह्यर में विनय 

द लाने का प्रयत्न करना चाहिए | बालक 
मूल-प्रवृत्त्यात्मक प्राणी होता है। यदि उससें विनय लगने की 
चेष्टा न की गईं तो उसका जीवन पशुवत्‌ हो जायगा | यदि 
उस पर आवश्यक नियन्त्रण न रखा जाय तो शिक्षण का सारा 
काय विफत हो जायगा। कक्षा में विनय स्थापित करने का यह 
तात्पयं नहीं कि बालक अपना. व्यक्तित्व ही खो दे और अपनी 
जिज्ञासाओं को भोतर ही मसोस बेठे । ऐसा अथ लगाना तो 
उसके विकास को एकदम कुण्ठित करना होगा । कज्ञा में पाझ्य- 
वस्तु सम्बन्धी अपनी शंकाओं के समाधान के लिये बालक को 
पूरी स्वतन्त्रता देनी होगी, अन्यथा उसका व्यक्तित्व पनप न 
सकेगा अब प्रश्न यह है कि कच्षा में विनय स्थापित करने के 


लिए शिक्षक क्‍या करे | 


बजे 


बालक के लिए 
शिक्षक सभी गुणों का 


न्ज्म्ण हे 
ब्रा 
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बहुधा यह देखा जाता है कि जो बालक पढ़ने-लिखने में 
मन नहीं लगाता विशेषकर वही कक्षा में अविनय का कारण 
होता है, अथवा बेकार रहने पर कक्षा . 

बालक को हर समय. के सभी बालक अविनय लाने में सह- 
क्रियाशील रखना, योग देते हैं। अतः सर्व प्रथम यह 
शिक्षक की तैयारी, आवश्यक है कि शिक्षक बालक को 
बालक की व्यक्तिगत सदा किसी न किसी काम में लीन 
मिन्नता पर शिक्षक रखे। बेकारी ही अविनय की जड़ है। 
का ध्यान देना | यदि बालक किसी न किपी काम में 
. लगा रहा तो अविनय का विचार ही 

उसमें न आंयेगा | चंचल रहना बालक का स्वभाव है। उसे 
कुछ न कुछ सदा करते रहना चाहिये | शिक्षक का अपने पाठ 
की तेयारी ,इतनी चतुरता से करनी चाहिए कि वह सदा यह 
जानता रह कि दूसरे क्षण उसे क्‍या करना है | शिक्षक की इस 
प्रकार की तेयारी बालकों को सदा एक न एक काये में लगाये 
रहेगी । उचित तो यह है कि अवकाश के समय भी बालकों का 
अपना समय एक निश्चित योजना के अनुसार ही बिताना हो | 
पर यह योजना ऐसी हो कि उनकी स्वतन्त्रता का सबधा 
अपहरण न हो जाय । उदाहरणाथ, अवकाश के समय विभिन्न 
कक्षा के बालओं के लिए, भाँति-साँति के खेज्न के आयोनन किये 
जाँय तो प्रत्येक कक्षा अपनी ही सीमा के #न्‍्तगत रहेगी और 
बालकों में हर समय कुछ न कुछ करते रहने की भ्रवृत्ति आा 
जायगो । जीवन में सफल्ञता प्राप्त करने के लिए यह प्रवृत्ति 
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि. क्रियाशोल व्यक्ति की ही 
सफलता सदेव दासी बनी रहती है ।पर यह ध्यान रखना हैं 
कि सभी बालकों को एक ही प्रकार को क्रियाशीलतों 'ब्रिय नहीं 
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। 
होती, अर्थात्‌ उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है ओर उसी के अनुरूप उन्हें कार्य देना है | 


कक्षा-शिक्षण में भी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक है | पर यह बालक की मनोबृत्ति के ज्ञान बिना 
सम्भव नहीं। इसके लिये शिक्षक को 

शिक्षक को बाल- मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञांन हीना 
मनोविज्ञान का ज्ञान चाहिए । इस ज्ञान के सहारे, शिक्षा की 
आवश्यक, शिक्षा की विभिन्न विधियों को समझ कर वह यह 
प्रति से उसका जान सकेगा कि कब किस विधि का 
परिचय, बालक के प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा 
शारोरिक विकास पर की प्रगति से उसका पूरा परिचय होना 
भी दृष्टि रखना चाहिए, जिससे वह किसी शिक्षा- 
अगवश्यक | प्रणाली का अन्वेषण कर उसकी 
उपादेयता को समझ सके और अपने 

बालकों को शिक्षा के लिये उचित विधि च्लुन सके | शिक्षक का 
कतेव्य बालकों की मानसिक उन्नति में योग देने तक ही सीमित 
नहीं है। उसे बालकां के शारीरिक परीक्षण और शारीरिक अंगों 
के विकास से भी पूरा परिचय रखना चाहिए, जिससे वह 
उनके कक्षा में बेठने, उठन तथा खड़े होने आदि विधियों पर 
उचित ध्यान दें सके । मानसिक विकास का शारीरिक उन्नति 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार 
व्यक्ति मनः शारीरिक प्राणी है, अर्थात्‌ व्यक्ति का विकास 
उसको शारीरिक ओर मानसिक दोनों उन्नति पर निभीर होता 
दे । जब तक बालक स्कृत्न में है, शिक्षक को यह ध्यान रखना 
है कि गलत ढल्ज पर बेठने, खड़े होने अथवा खेलने के कारण 
बालक अपने किसी अंग को विक्ृृत न बना ले | 
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|») 

ऊपर हम यह संकेत कर चुके हैं कि शिक्षक बालकों के 
लेये सभी दृष्टिकोण से आदर्श रूप होता है। बालक के 
आधचोर व व्यवहार पर शिक्षक का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता 
है । बालक अपनो बहुत-सी आदतें 

बालकों के सामने शिक्षकों तथा अन्य बड़ों से ही सीखता 
।लत उदाहरण न है। अतः शिक्षकों ओर अभिभावकों 
रखना, बालकों की को ध्यांन रखना है कि वे बालकों के 
उन्नति में सच्ची रुचि सामने कहीं गलत उदाहरण न रख दें । 
रखना, परिस्थिति के जो शिक्षक बालकों की उन्नति में सच्ची 
अनुसार विभिन्न रुचि रखते हैं उनके प्रति बालकों की 
विधियों के प्रयोग करने बड़ी श्रद्धा होतो है। ऐसे ही शिक्षक 
की शिक्षक में क्ृमता, बालकों के जीवन में स्थायी परिवर्तन 
बालक की आवश्य- ला सकते हैं। केवल शिक्षा-सिद्धान्तों 


रत] 


कता का पूरा शान । में ही रुचि रखने वाला अध्यापक 

आदेश शिक्षक नहीं। ऐसा अध्यापक 
तो स्टेशन के उस कुल्ली के समान है जो पासल का बण्डल 
लाकर घड़ाघड़ गाड़ी में पटंक देता है ओर यह ध्यान नहीं 
रखता कि पासले का सामान टूटेगा या बचेगा। ऐसे अध्या- 
पकों की जितनी निन्‍दा की जाय थोड़ी है। शिक्षक को यह न 
भूलना चाहिए कि विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न शिक्षण- 
विधियाँ केबल मोटे सिद्धान्त की बातें करती हैं। स्थल पर तो 
शिक्षक ही है। किस अवसर पर क्या करना चाहिए इसे शिक्षक 
ही सरलता के साथ समझ सकता है। अते: परिस्थिति के 
अनुसार विविध विधियों के प्रयोग करने की शिल्त्कि में पूरी 
क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक को बालक की तात्कालिक 
आवश्यकता, जिज्ञासा और विकसित प्रवृत्ति का पूरा ज्ञांन होना 
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चाहिए। इस ज्ञान से ही वह बालकों को अधिक से अधिक 
लाभ पहुँचा सकता है ' 


आज का समाज इतना विकसित हो गया है कि व्यक्ति: 

को समाज से अलग किया ही नहीं जा सकता। व्यक्ति को 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता देने के पक्षपाती भा साथ 

सामाजिक आवश्य- ही साथ समाज हित की अवद्देलना 
कताश्रों से शिक्षक का करने के लिए तैयार नहों । कहने का 
परिचय आवश्यक, तात्पय यह हैकि व्यक्ति-हित ओर समाज- 
शिक्षक की सफलता की हित दोनों एक दूसरे पर निभेर हैं | ऐसी 
कसोंटी बालक में स्थिति में बालक-विकास की ओर ध्यान 
उत्पन्न मावनायें | देने बाले शिक्षकों का क्तंज्य बालक की 
केवल शारीरिक और मसानुसिक उन्नति 

तक ही सीमित नहीं है, वरन उन्हें बालकों को ऐसी शिक्षा देनी 
है कि वे समाज-हित में भी समुचित योग दे सकें। इसके लिए 
शिक्षकों को विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं से परिचय प्राप्त 
करना आवश्यक है | बालक अपने पूव॒॑जों के ज्ञान ओर अनुभव 
का उत्तराधिकारी होता है अथीत्‌ पूवजगण अपनो थाती 
वंशजों के रूप में छोड़ जाते हैं । इस थाती की रक्षा का उत्तर- 
दायित्व शिक्षकों पर आता है। यदि शिक्षक ने उनका ठीक पथ- 
प्रद्शन क्रिया तो यह थाती केवल सुरक्षित ही नहीं रहेगी, वरन्‌ 
इसका आगे विकास भी होगा। इसीलिए तो सभ्यता का 
उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है| हमारे पूवज जिन वस्तुओं 
से एकद्स अपरिचित थे वे हमारे ल्षिण आज सुल्नभ हो रही 
हैं। सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास में शिक्षक का योग बड़ा ही 
महत्वपूर्ण है। बालक ही भावी नवयुवक है। यदि उसका 
विकास उचित न हो सका तो वह सभ्यता के विक्रास में कया 


री 
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थोग देगा ? बालकों का उचित विकास केसे किया जा सकता 
है ? यदि शिक्षक पढ़ाने में ही मस्त रहा तो वह अपनां उत्तर- 
दायित्व सफलता से नहीं निभा सक्ता। शिक्षक को यह 
जानना चाहिए कि पढ़ाने”! के साथ-साथ 'सीखने! का भी 
तात्पय निहित रहता है| शिक्षक पढ़ाता है ओर बालक सीखता 
है | यदि पढ़ाने की धुनि में बालक की सीखने की क्रिया! पर 
उचित ध्यान न दिया गया तो वह पढ़ाना किसी काम का नहीं, 
क्योंकि इससे बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव 
नहीं। इस श्रकार पढ़ाने! ओर 'सीखने' में घनिप्ठ सम्बन्ध 
है | यह भी कहा जा सकता है कि “ढ़ाना? 'स्ीखने की क्रिया' 
के नियन्त्रण के अतिरिक्त और कुछ नहीं । शिक्षा का तात्पये 
जो कुछ शिक्षक करता है उसी से नहीं है, वरन विद्यार्थी के 
भीतर शिर्ज्ञा के फलस्वरूप क्‍या होता है, उससे भी है। शिक्षक 
की सफलता की सच्ची कसौटी विद्यार्थियों के अन्दर उत्पन्न होने 
वाली भावनायें हैं।यदि शिक्षक अच्छा है तो बह अपना 
अधिक समय ओर परिश्रम यह जानने में देगा कि विद्यार्थी 
क्या अनुभव कर रहे हैं और उनकी ओवश्यकताएं क्‍या है | 


बालकों की आवश्यकता का पता लगाना बड़ा ही कठिन 

हे, क्योंकि उनमें समानता से अधिक भिन्नतां होती है । योग्यता, 
स्वभाव ओर अनुभव सें वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी 
रुचियाँ समान नहीं होती। कोई किसी 

बालक के केवल विषय में तेज़ होता है और कोई मन्द । 
वर्तमान पर ही नहीं इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ 
वरन्‌ भविष्य पर भी उचित रूप से बर्तेना सरल नहीं । बस्तुत: 
ध्यान, शिक्षक में शिक्षक को यहीं परीक्षा होती है । शिक्षक 
अध्यापन के लिये को बालक की केबल वत्तेमान अवस्था को 
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प्राकृतिक कुकाव ही नहीं देखना है, वरन्‌ उसके भविष्य 
आवश्यक | पर भी उसे ध्यान देनां है । उसे स्कूल के सारे 

काम को उनके जीवन का एक कार्य समझता 
है। ऐसा करने से ही उनकी स्वाभाविक रुचि और भिन्नता के 
अनुसार कुछ काम किया जा सकता है अर्थात्‌ उनके व्यक्तित्त्व 
को रक्षा की जा सकती है । इस प्रकार स्कूल का एक-एक क्षण 
किसी न किसी उपयोगी काय में हो लगाना चाहिए। यह सच 
है कि शिक्षक अपना कार्य इस प्रकार का नहीं बना सकता कि 
उससे सभी बालकों को समान रूप से लाभ पहुँचे। पर यह भी 
मानना पड़ेगा कि चतुर शिक्षक जिसे अपने विद्याथियों के हित 
की चिन्ता रहती है अपने सम्प्क से प्रत्येक को कुछ न कुछ लाभ 
अवश्य पहुँचाता है | हाँ, किसी को कम लाभ होगा और किसी 
को अधिक । स्पष्ट है कि शिक्षक का काय बड़ा ही गुरु और 
महान्‌ है। इसे सभी लोग सफल्ञतापूर्वक नहीं कर सकते | 
जिसमें इसके लिये प्राकृतिक कुकांब है ओर जिसने इस कायें के 
सम्पादन की शिक्षा पाई है वही इसे सफलता से कर सकता है । 
इसीलिये अध्यापकों के लिए शिक्षण ( ट्रेनिंग ) की व्यवस्था 
की गई है । 


अपने कत्तव्य-पांलन के लिये शिक्षकों को कुछ बातें जानना 
आवश्यक है । शिक्षक बालक को जीवन के लिये तैयार करता 
जीवन की सभी हे। अतः जीवन की सभी समस्याओं से 

. समस्याओं से शिक्षक उसका कुछ न कुछ परिचय होना चाहिये। 
का परिचय, शिक्षक साधारणतः यह देखा जाता है कि 
के व्यक्तित्व का पूर्ण शिक्षकों का जीवन केवल स्कूल तक ही 
विकास, बालकों के सीमित रहता है। बाह्य-जगत में क्या हो 
इष्टिकोश से संसार रहा है इससे उनका अधिक परिचय नहीं । 


; 
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को देखने की ज्षमता। किसी शिक्षक की ऐसी स्थिति वास्तव में 
दयुनीय है । ऐसा शिक्षक बालकों के पथ- 
प्रदर्शन के योग्य नहीं । शिक्षक के व्यक्तित्व का पूरा विकास 
होना आवश्यक है। जोवन की सरसता में उप्तका पूरा-पूरा 
विश्वास होना चाहिये | उसके अनुभव का ज्ेत्र इतना बिस्तृत 
हो कि बालक को सभी विषयों में वह अच्छी राय दे सके | 
उसमें सभी प्रकार के भांव व विचार समभने की क्षमता होनी 
चाहिये। इस क्षमता के सहारे वह बालकों की भावनाओं को 
कुछ समभ सकेगा | यदि शिक्षक स्वयं कुछ नहीं जानता तो वह 
दूसरों के विषय में क्या जानेगा ? उसे मानव स्वभाव का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिये | बालकों के दृष्टिकाशु से संसार की 
ओर देखने की उसमें योग्यता होनी चाहिये | उसे यह जानना 
चाहिये कि किसी विषय को बालकों के लिये रुचिकर बनाकर 
उनका सहयोग शिक्षाक्रम में केसे प्राप्त किया जा रूकता है । 


वत्त मान शिक्षा-प्रणाली में शिक्तक का उत्तरदायित्व पहले 

से बहुत बढ़ गया है। उसे केवल कक्षा कार्य कर लेने पर ही 
सनन्‍्तोष की साँस नहीं ले लेनी है। उसे अब बालक के बारे में 
पूरी जानकारी रखनी है । बात्ञक की बुद्धि 

बालक केबारे में पूरी विशिष्ट योग्यता, व्यावसायिक, सामा- 
जानकारी, शिक्षक जिक और व्यक्तिगत रुचि; उसके घर 
जीवन का अध्यापक|। का वातावरण तथा उसके सभी प्रकार 
के अनुभव से शिक्षक को परिचित हाना 

है।इस जानकारी के बिना वह ठोक पथ-प्रदर्शक नहीं बन 
सकता । यही कारण है कि स्कूलों में अब बालक की विभिन्न 
योग्यताओं के मापने की व्यवस्था को जा रही है। बालक के 
बारे सें पूरी जानकारी के बाद हो वह उसकी ओर डचित 
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व्यक्तिगत ध्यान देने में समथ होगा । यह सत्य है कि शिक्षक 
गण अभी तक अपने उत्तरदायित्व के गुरुता की इस सोसा को 
नहीं समझ सके हैं। पर यदि राष्ट्र अन्य अभ्नगण्य राष्ट्रों का 
समकत्तीय होना चाहता है तो शिक्षकों को अपने कत्त व्य की 
व्याख्या उपरोक्त विधि से करनी होगी। इसका तात्यय यह 
इुआ कि शिक्षक स्कूल-अध्यापक नहीं है, वरन जीवन का 
अध्यापक है। यदि शिक्षक इस दृष्टिफरोण से अपने कत्त व्य को 
ससमभे तो कतंठ्य-पालन हेतु सारा ज्ञान उसे सुलभ हो जायगा 
ओर वह अपने जीवन को एक तपस्या सममेगा-जिससे राष्ट्र 
के भावी कर्धार उत्पन्न होते रहेंगे । 


ऊपर हम यह संकेत कर चुके है कि शिक्षक केवल पाख्य- 
वस्तु के ज्ञान से ही अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता | 
अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि विषय-ज्ञान के अतिरिक्त शिक्षक 
के अन्य आवश्यक गुण क्या-क्या है | शिक्षा एक बढ़ता हुआ 
विज्ञान है। इसमें परीक्षणों के आधार 

शिक्षा की नवीन पर सदा कुछ न कुछ नई बातें निर्धारित 
प्रगतियों से परिचित होती रहती हैं | प्रगतिशील होने के लिये 
होना, विश्लेषण की शिक्षक को इन सभी नवीन बातों से परि- 
शक्ति, विभिन्न विषयों चित होना चाहिये। उसमें एक ऐसी 
में समन्वय दिखलाने मानसिक योग्यता को आवश्यकता है 
की क्षमता, दृष्टिकोण जिससे वह भ्रस्तुत विषय का सूच्म विश्ले- 
उदार | घंश कर सके ओर यह समम सऊे कि 
उसके नियंत्रण में रहने वाज्ने बालकों के 

लिये क्या अधिक उपयोगी होगा। यदि उसमें स्वयं विश्लेषण 
की शक्ति नहों है तो बालकों में बह उसकी वृद्धि नहीं कर 
सकता । शिक्षक को यह जानना चाहिये कि उसके ज्ञान का 
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उपयोग क्या है। उसके उपयोग को समकने के लिये अपने 
विषय के अतिरिक्त उसे कुछ अन्य विषयों का भी ज्ञान आवब- 
श्यक है। तभी वह विभिन्न विषयों में समन्वय ( कोरिलेशन ) 
दिखला सकता है। यदि शिक्षक इस सम्बन्ध को स्थापित करने 
में सफल हो सका तो बालकों के सभी ज्ञान एक ही अनुभव के 
विभिन्न अंग होंगे। इस प्रकार विभिन्न विषय के अध्ययन से 
उन्हें एक सामझस्‍्य दिखलाई पड़ेगा | विभिन्न विषयों के परस्पर 
सम्बन्ध को समभने के लिये आल्लोचनात्मक शक्ति को आवब- 
श्यकता है। यह शक्ति बाक्नकों में पयोप्त होती है | बालक 
जो कुछ भी करता है उसे पहले अपनी आलोचना की कसोंटी 
पर कस लेता है। इसीलिये तो छोटा बालक भी यह” न करके 
'बह' करते देखा जाता है। कुछ लांग कहेंगे कि जा ही सबसे 
पहले सामने आ जाता दे उसी ओर बालक आकर्षित हो जाते 
हैं। पर ऐसी बात नहीं, किसी काय के करने के पहले बालक 
उसकी उपयोगिता पर अवश्य विचार कर लेता है। यदि ऐसी 
बात न होती तो वह कुछ सीख ही न पाता | शिक्षक को उचित 
है कि बालकों में स्थित आलोचनात्मक शक्ति को बह ओर आगे 
बढ़ाबे । इसके लिये बालकों को सदा अ्रश्न पूछने के लिए 
उत्साहित करते रहना चाहिये! कुछ शिक्षक बालकों के प्रश्व 
पूछने पर घबरा जाते हैं ओर इसे उनकी अविनय का चिह्न 
समभते है| इस अवृत्ति के शिक्षक अयोग्य होते हैं । उन्हें अपने 

ज्ञान पर भरोसा नहों रहता ओर एक द्वी प्रश्न पर अटपटा से 
जाते है। अपने विचार से असहमत होने पर योग्य शिक्षक 
विद्यार्थी से अप्रसन्न नहीं होता, वरन्‌ उसे इस बात की भ्रसन्नता 
होती है कि बालक की आलोचनात्मक शक्ति बढ़ रही है। शिक्षक 
का दृष्टिकोश उदार होना चाहिये । उसका अपने ही विचार पर 
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हठ करना वांछित नहीं । बालक के व्यक्तित्व का आदर कर जीवन 
में सफलता प्राप्त करने के कई रास्तों के अस्तित्व उसको स्वीकार 
करना चाहिये | बोद्धिक स्वतन्श्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है । 
यदि शिक्षक इस गुण की प्राप्ति की ओर बालक का क्रकाव कर 
सका तो उसका शिक्षक होना सफल है | कुछ शिक्षक अपनी ही 
विचार-धारा बालकों पर ज्ञादना चाहते हैं । वे अन्य सिद्धान्तों 
ओर विचारों की घोर निन्‍्दा करते हैं । बहुत से ऐसे शिक्षक हैं 
जो संगीत, चित्रकला, साहित्य, खेल अथवा व्यायाम आदि के 
विपक्ष में अपना सत देते हैं ओर अपने चुने हुये विषय की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं थकते । अपनी विचार-धारा में वें 
भूल जाते हैं कि शिक्षा-क्षेत्र में बालक का अपना निजी अनुभव 
और विवेक दूसरों की बात चुपचाप मान लेने से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। ह॒ 
शिक्षक में घेये का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि 
बोद्धिक योग्यता का । आयः यह देखा जाता है कि जो शिक्षक 
बुद्धि में तेज होते हैं उनमें घेय की कमी 
शिक्षक में थैर्य, होती है।वे बालकों के किसी अबोध 
सभी छात्रों को भाव- प्रश्न पर ऐसा भिमक उठते हैं कि बालक 
प्रकाशन के लिये आत्म-विश्वास खो बेठता है और वह 
अवसर देना । फिर कभी प्रश्न करने का साहस नहीं 
करता । बुद्धि न रहने पर उसे प्राप्त करना 
सन्देहात्मक हो सकता है, पर धेय के सम्बन्ध भें ऐसी बात नहीं। 
अभ्यास से धेये गुण प्राप्त किया जा सकता है। जिनमें विद्या- 
थियों के अबोध प्रश्नों के साथ धेये दिखलाने की क्षमता न हो 
उन्हें अध्यापन काय कभी न देना चाहिए। तीत्र बालकों को 
ही भली-भाँति पढ़ा देना अच्छे अध्यापनद का लक्षण नहीं। 
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अच्छे अध्यापन में तो सभी बालकों को कुश्च न कुछ कहने 
अथवा करने का अवसर दिया जाता है और इस प्रकार नए 
अनुभव प्राप्त करने में सर्बका कुछ न कुछ योग रहता है| ऐमा 
करने पर सभी बालक यह अमुभव करंते हैं कि जों कुछ उन्होंने 
सीखा है अपनो आलोचनात्मक शक्ति ओर परिश्रम से, न कि 
शिक्षक के भांष॑ण से । इस ग्रकार का अनुभव ही उनका स्थायी 
संस्कार होता है । 


शिक्षक को मानव स्वभाव का अच्छा ज्ञान होना चांदिए। 
वह विभिन्न प्रकार के बालकों के सम्पर्क में आता है। अतः 
मानव स्वभाव का उसका ज्ञान किसी 
मानव स्वभाव का मनोविज्ञान की पुस्तक में पाय जाने 
ज्ञान, व्यक्तिगत मिन्नता वाले ज्ञान से अधिक जीवित होगा । 
समभने की ज्॒मता। बालकों का जितना ही वह अध्ययन 
करेगा उनमें वह उतनी ही भिन्नता 
पायेगा । भिन्नता समभने की क्षमता न होने पर वह शिक्षक होने 
योग्य नहीं । बिना बालक को अच्छी तरह समभे वह उसे केसे 
प्रेरणा दे सकता है ? शिक्षक में बहुत दूर तक सोचने की शक्ति 
चाहिए। उप्तमें एक ऐसी अन्‍न्तंदृष्टि हो जो उसे असफलता और 
निराशा में भी उत्साहित करती रहे । इस अन्तंदृष्टि के बिना तो 
वह फ़ेक्ट्री के उस साधारण कार्यकर्ता के समान है जिसका 
सम्बन्ध वे.बल अपने निधोरित समय से ही रहता है । उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि सभो लोग शिक्षक नहीं बन 
सकते | शिक्षक के लिए कुछ ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है 
जो स्वाभाविक और अर्जित दोनों प्रकार के होते हैं। जिनमें 
ये अं नहीं है उन्हें शिक्षक बनकर राष्ट्र का अहित न करना 
चाहिए। 


| बट 
। [ 
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तीखरा अध्याय 


बिक 
स्कूल का चोत्र 

बालक के विकास में घर का स्थान स्कूल से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं । स्कूल में बाल्का को एकसी शिक्षा देने का अयत्न किया 
पा जांता है, पर उनका विकास समान. ची 
एक ही घर और होता, क्‍यों विभिन्न घर - अथवा 
माता-पिता के बालकों वातावरण व वे मे से अवयके-हैं। 
का वंशानुक्रम और यहाँ पर घर का तात्पण वंशानुक्रम ओर 
वातावरण _ समान वातावरण दोनों से सममता अहधिएय 
. नहीं । सूक्ष्म दृष्टि से बिचार करने पर यह 
कहा जा सकता हैं कि एक हो माता- 

पिता के तथा एक ही घर में रहने बाले बालकों का वंशानुक्रम 
ओर वातावरण भिन्न-भिन्न होता है । क्‍योंकि गर्भाधान के 
समय माता-पिता को मानसिक और शारीरिक स्थिति एक सी 
नहीं रहती और नर एक ही घर में रहने वाले बालकों के साथ 
समान व्यवहार ही सम्मव होता है, क्‍योंकि अपने-अपने रूप 
रंग ओर स्वभाव के कारण विभिन्न बालक दूसरों स भिन्न 
भिन्न व्यवहार पाते हैंक । यही कारण है कि एक हो माता-पिता 
के सभी बालक समान रूप से विकसित नहीं होते । बालक के 
विकास में वंशानुक्रम ओर व।तावरण के प्रभाव पर अलग- 

अलग विचार करना इस पुस्तक का उह्ं श्य नहीं । यहाँ पर 
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# इसको विस्तृत व्याख्या के लिए पाठक लेखक की आश्रुनिक 
मनोविज्ञान और शिक्षा” अध्याय ४ पढ़ें । 
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घर का प्रयोग माता-पिता के सम्बन्धी सीमित बातावरण के 
श्र हे] 
विशिष्ट अथ में ही किया ज्ञायगा । 


बालक के विकास में घर का भी भारी हाथ रहता है।! 
यदि स्कूल के कार्य में घर सहयोग नहीं देता अथौत्‌ यदि माता 
पिता शिक्षक की राय के अनुसार बालकों पर ध्यान नहीं देते 
तो उनका विकास ठीक ढंग पर न चत्ष 
बालक के विकास पायगा । यदि घर का प्रभाव अवांछित 
में घर का हाथ, दिशांकी ओर गया तो स्कूल किसी प्रकार 
बालक कोरी पटिया भी बाल्क को उचित रास्ते पर नहीं ला 
नहीं; प्रथम छुः वर्षों सकता । शेशव ओर बचपन में तो बालक 
तक घर के ही मनो- का सामाजिक वातावरण घर हो तक 
वैज्ञानिक वातावरण सीमित रहता है। उम्र बढ़ने के साथ 
का स्कूल में अनु- मित्रता बढ़ जाने पर भी घर का वाता- 
सरण आवश्यक ।. वरण बालक पर पयोप्त प्रभाव डालता 
है। बालक के प्राय: सब गुणों की नींव _ 
कुटुम्ब के ही वातावरण में पड़ जाती है। सहानुभूति, उदारता, 
न्‍्याय-प्रियता तथा सत्यता आदि गुण तथा स्वाथोन्धृता, भ्ूठ 
बोलना तथा आलस्य आदि अवगुण बालक में सब प्रथम 
कुटुम्व के ही वातावरण में अंकुरित होते हैं। अपने विचारों को 
कुछ शब्दों में प्रगट करना वह कुद्धम्ब में ही सीखता है। कहने 
का तात्पय यह है कि स्कूल में पहले पहल आया हुआ बालक 
कोरी पढिया नहीं है कि उस पर जो चाहे लिख दे । स्कूल 
में पहुँचते-पहुँचते बात्तक की प्रायः सभो मानसिक शक्तियों की 
नींव पढ़ी रहती है। अच्छा या बुरा, प्रिय अथवा अप्रिय 
परखने की उसमें कुछ शक्ति पहिल्ले से ही उत्पन्न हो जाती है। 
इसी शक्ति की सहायता से विभिन्न उत्त जनाओं के प्राति उसकी « 


शी 
१ 


डरे | 6 शिक्षण-सिद्धान्त की रूप-रेखा 


प्रतिक्रिया होती है। सीखना उसकी प्रतिक्रिया पर ही निभरे 
है। बालक को मानसिक शक्तियों की नींव दृढ़ हो जाय 
इसके लिये यह आवश्यक है कि कम से कम उन्हें प्रथम छः वष 
तक कुटुम्ब के ही मनोवेज्ञानिक वातावरण में रखा जाय । यही 
कारण है कि 'मॉन्तेसरी! ओर 'किंडरणार्टे न! जेसे स्कूल जो 
कि तीसरी अवस्था में ही बालकों को भर्ती कर चेते हैं अपने 
यहाँ बच्चों के लिए घर ही सा वातावरण उपस्थित करने की 
चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा की सफलता पर ही उनके उत्तर- 
दायित्व का सफल सम्पांदन निर्भर है । उपयुक्त विवेचन से 
यह न समझता चाहिए कि प्रथम छः वर्षों तक्र बालक को म्कूत 
न भेजना चाहिए। स्कूल में आकर बालक अपने ही जेसे अन्य 
बालकों के सम्पक में आता है। उसको कूपमण्डूकता यहीं 
दृटती है और उदारता की नींव अधिक दृढ़ होती है। अतः 
स्कूल में भेजना आवश्यक है। पर इस अवस्था में उसके साथ 
घर ही जेसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अंशों 
में अभी असहाय ही होता है । उसे अभी दूसरों की सद्दानुभूति 
की अधिक आवश्यकता होती है । इसी अवसर पर वह बहुत 
सी बातें दूसरों के सम्पक में आने से सीखता है। इस सीखने 
में गलतियों का होना स्वाभाविक है| यदि बाह्नकों के व्यक्तित्र 
का सन्तोषज्ञननक विकास वांछित है तो इन गलतियों के प्रति 
सहानुभूति ही दिखलानी होगी। डाँट सुनाकर बालक को 
किसी बात का सिखल्ञाना मानो डण्डे मारकर बिल्ली को अपने 

पास फिर बुलाने की चेष्टा करना है। क्‍ 


बालकों को स्कूल में बुलाकर उन्हें दूसरों के अनुभव का 
ज्ञान नहीं कराना है। वस्तुतः स्कूल का उद्देश्य पढ़ाना नहीं 
वर्न्‌ विकास करना है। सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की 
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स्वाभाविक रुचियों के अनुसार दी जाती है |! उसकी स्वाभाविक 
। रुचियों को समभने के लिए सहानुभूति 

स्कूल का उद्देश्य सबसे बड़ा साधन है । इसीलिए तो 
पढ़ाना नहीं , विकास पेस्तालॉजी ने स्कूल को प्यार का घर! 
करना, स्कूल प्यार का की संज्ञा दी है। फ्रोबेल भी कहता है 
घर! अभिभावकों का कि स्कूल ऐसा हो कि बालक वहाँ वेसे 
सहयोग लेना । ही प्रसन्नचित्त जाय जेसे बह खेल के 
मेदान में जाता हे। पेस्तालॉज़ी कहता 

है कि बालक को पढ़ाना नहीं है, बरन्‌ प्यार करना है। एक 
बार किसी विद्यार्थी का पिता पेस्तालॉज़ी का स्कूल देखने गया । 
उसके मुह से निकल पड़ा “अरे ! यह तो स्कूल नहीं, एक घर 
है ।” पेस्तालॉजी ने कहा “यही तुम मुझे सबसे बड़ी प्रशंसा 
दे सकते हो । इश्वर को धन्यवाद है कि में यह द्विखा सका 
कि स्कूल ओर घर के वातावरण में कोई भेद नहीं |” हमारे 
देश के प्राइमरी स्कूल अभी इस दृष्टिकोण से बहुत ही पीछे हैं । 
यद्यपि शारीरिक दण्ड के विरुद्ध शिक्षाधिकास्यों ने नियम पास 
कर दिया है, पर अभी हमारे शिक्षकों में इतनी जागृति नहीं 
कि उस नियम का वे पालन कर सकें। गाँव तथा शहरों के प्राय: 
सभी प्राइमरी स्कूलों में बालक सदा सर्शक रहते हैं कि पता 
नहीं अध्यापक का हाथ रूपी बाण उनके ऊपर कब छूट जाय | 
बालक के विकास में दुस्ड का भी स्थान अवश्य है। माता- 
पिता भी तो बच्चों को दण्ड देते हो हैं। पर भेद मनोबृत्ति का 
आ जाता है। किसी विषय के न समभने पर मार खाने का 
ओचित्य बालक की समझ में कभी नहीं आता । वह 
किंकतव्यविमूढ़ होकर अटपटा जाता है। मार से भय उत्पन्न 
होता है। “भय' संवेग से पल्ायन-मूल-अबृत्ति जागृति होती 
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है। अत: भय देकर किसी विषय का बालक को सिखाना 
पढ़ाना नहीं है, वरन्‌ उसे उससे दूर भगाना है। बालक की 
रुचि पर ध्यान रखकर "प्यार के साथ उसका इस प्रकार मार्ग- ' 
प्रदूशन करना है कि उसकी विभिन्न शक्तियों का विकास हो 
सके | इस चेष्टा में रहना ही स्कूल का श्रधान उत्तरदायिल 
है । स्कूल अपना उत्तरदायित्व बिना अभिभावकों और माता- 
पिता के सहयोग के नहीं निभा सकता। माता-पिता श्रथवा 
अभिभावकगण कुछ अंशों में बालकों की रुचियों को अच्छी 
प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि वे उनके सम्पर्क में अधिक आते 
हैं। स्कूल अधिकारियों को उचित है कि वे यदाकदा अभिभावत् ों 
से राय लिया करें ओर उनके सहयोग से बालकों के चरित्र 
विकास का प्रयत्न करें । 


स्कूल का रूप अब पहले से बहुत बद्ल्ल गया है। अब 
उसका जीवन से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थादित करने की आव- 
श्यकता जान पड़ती है। वत्तमान शिक्षा 

'समाज की कुरीतियों की अव्यावहारिकता अब पहले से 
से बालकों को अवगत अधिक खटकने लगी है, क्योंकि हमारा 
करना ओर उन्हें दूर राष्ट्र अब संसार के अग्नगण्य राष्ट्रों 
करने के लिये उनमें के समकक्ती होने की धुन में आ गया. 
शक्ति देना, विभिन्न है। मानव इतिहास इसका साक्षी है । 
गुण उत्तन्न करने के कि श्रत्येक महाभारत के बाद देश के 
लिएस्कूल सुगम साधन। शिक्षा-सिद्धान्त तथा श्रणाली की छान. 
बीन की जाती है और आवश्यकतानुसार 

उसे पुतरःडयवस्थित करने का उद्योग किया जाता है। सन्‌ 
१६१४-६८ के महायुद्ध के बाद योरप के कई देशों की शिक्षा मरणा- 


ल्‍क. 


हियों में महान परिवत्तन किये गये। सन्‌ १६१७ की रूस-क्रान्ति 
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के बाद वहाँ की शिक्षा प्रणाली की पूरी कायापलट की गई । 
द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप आज भो हम प्रायः सभी देशों 
की शिक्षा-व्यवस्था में कुछ उथल-पुथल «देखते हैं । प्रत्येक देश 
अपनी शिक्षा के पुनस गठन में लीन है । अब कणाधारों का 
शिक्षा के व्यक्तिगत ओर सामाजिक व्यावहारिकता पर अधिक 
ध्यान है। नेतिक, रागात्मक ( इमोशनल ), शारोरिक और 
बोड्धिक सभी आवश्यकताओं के पूर्ति की शिक्षा द्वारा उपेक्षा 
की जाती है | फलत: शिक्षा-सिद्धान्त का सी कुछ इधर ही 
भ्ुकाव हो रहा है और यह अनुभव किया जाने लगा है कि 
स्कूल को इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यक्ति 
को योग्य बनाना है। आज के संसार में अभूतपूर्व परिवत्तल- 
शीलता दिखलाई पड़ती है। शिक्षा-क्षेत्र में इसका रूप 
बहुत ही उम्र दिखलाई देता है। अब समस्या यह है कि शिक्षा -- 
की व्यवस्था किस प्रकार की जाय कि राष्ट्र की माँग अधिक से. 
अधिक पूरी हो सके।. स्कूल का यह कत्तंव्य है कि बालकों 
को समाज की कुरीतियों से अवगत करे और उन्हें दूर करने 
के लिये उनमें दृढ़ इच्छा उत्पन्न करे | विभिन्न परिस्थितियों. 
को समझने ओर तत्सम्बन्धी डचित निर्णेय करने की शक्ति 
उत्पन्न करने के लिए स्कूल सत्रसे सुंगम साधन है । सहिष्या[ता, 
उदारता तथा प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों में;व्र्याक्त का विश्वास 
स्कूल ही द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। समाज हित का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर समभाने की प्रव्त्ति व्यक्ति में. 
स्कूल ही को डालनी है। इन सब उद्देश्यों की पूति का 
उत्तरदायित्त्व स्कूल के अपने ऊपर ले लेने से क्‍या हमारी 
शिक्षा-समस्या का हल नहीं निकल्ल आता ? अतः हमें स्कूल 
को ऐसे ढाँचे में ढालना है कि वह उपरोक्त विधि से अपने 
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गत प्रष्ठों से यह स्पष्ट है कि स्कूल सभी बालकों का समान 
रूप से विकास नहीं कर सकता | पर वह सभी बालकों को 
जीवन के साधारण छघिद्धान्तों से अवगत तो करा ही सकता ' 
है। समान शिक्षा पाये हुये व्यक्तियों में भी मतभेद का होना 
स्वाभाविक है । पर यदि उनकी शिक्षा उदच्चकोटि की हुई तो 
उन्तका मतभेद भी एक प्रकार से प्रकाश 
सामाजिक विज्ञान का ही काय करेगा। मतभेद अधिक 
के अध्ययन का अच्छा पथ दूढ़ने के लिए होगा, न 
आयोजन । कि आपस में झगढ़ा करने के लिए | 
जिन व्यक्तियों को देश, समाज ओर 
संसार की स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं रहता ओर जिनके स्वभाव 
में समाज-हित का भाव नहीं रहता उन्हीं का मतभेद 
भयावह “ओर हानिकर सिद्ध होता है | समाज-हित का 
भाव नागरिक में आ सके इसके लिए आवश्यक है कि 
स्कूल के कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का पूरा 
आयोजन हो | यदि व्यक्ति को विभिन्‍न सामाजिक आवश्यक- . 
ताओं के बारे में वेज्ञानिक विधि से . विचार करने का अवसर 
स्कूल में दिया जाय ओर मानव. कल्याण के अनुसार 
आचरण करना सिखलाया. जाय तो इतना निश्चित है कि 
कुछ ही दिनों में हमारे समाज से युद्ध का नाम हट जायगा 
ओर राष्ट्रीयता के स्थान पर सब लोग अन्‍्तरोष्ट्रीयता की ही 
चच्चा करेंगे। इस प्रवृत्ति के लोग अपने कुछ कम शिक्षित 
भाइयों का भी उचित पथ-पदशेन कर सकेंगे और ऐसे"ही 
लोगों के हाथ में राष्ट्र ओर संसार का भाग्य सुरक्षित 
रह सकेगा । 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता दै कि 'क्या स्कूल ही व्यक्ति में 
इस भ्रकार की प्रवृत्ति पंदा कर सकता है ? क्या स्कूल के बाहर 
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श्रन्य संस्था ऐसी मनोवत्ति देने में सफल नहीं हो सकतीं ?' 
ह यह ठीक है कि कुछ अन्य साधना 

आदर्श नागरिक द्वारा भी यह सम्भव हो सकता है! 
बनाना स्कूल का कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य है. जिन्‍्हान 
कत्तव्य, बालकों में स्कूल में बहुत ही कम शिक्षा पाई है, 
अन्तर्साष्ट्रीतवा की पर पुस्तकों, समाचार-पत्र, सुदृद-गाप्ठा 
जागति करना | व रेडियो आदि साधनों से अपने को 
ऐसा परिष्कृत कर लिया है कि उनसे 

समाज के अकल्याण की कल्पना तक नहीं की जा सकती | पर 
जिसने स्कूल में वैज्ञानिक विधि पर शशक्षा पाई है और जिसके 
सामने समाज-हित का विश्लेषण विविध प्रकार से किया गया 
है उसके वांछित दिशा को ओर पहुँचने की अधिक आशा का 
जा सकती है | स्कूल के बाहर शिक्षित व्यक्ति का दरैष्टिकाण 
कदाचित्‌ उतना उदार न होगा जितना स्कूल से निकले हुये 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्भावना की जा सकती हे । स्कूल 
अथवा कालेज के बाहर शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति अपने क्षेत्र में 
प्रवीण हो सकता है, पर अन्य सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी 
उसके विचार अपने ही सीमित वर्गे के हित के अनुसार होंगे । 
क्या सामाजिक समस्‍यायें बदला नहीं करती ? क्या भविष्य 
का अनुमान लगाया जा सकता है ? यदि नहों तो भावी 
समस्याओं कें विषय में स्कूलों में पहले द्वी केसे विचार किया 
जा सकता है ? यह ठीक है कि भावी समस्याओं का हम ठीक- 
ठीक अनुमान नहीं लगा सकते । पर क्या उनका सामना करने 
के लिए युवकों को पहले से ही आवश्यक बुद्धि व बल देना युक्ति- 
संगत न हांगा ? क्‍या घर में आग लगने पर कुआ खोदने 
का प्रयत्न करना बुद्धिमानी का द्यातक है! हम स्कूलों में 
किसी समस्या विशेष के लिए बालकों को शिक्षित करने का 
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उद्यांग नहीं करेंगे। हमारा प्रयत्न तो उन्हें केवल साधारण 
ज्ञान और सिद्धान्तों से ही अबगत करना होगा। इस उद्देश्य 
का यह तात्पर्य नहीं कि'स्कूल का कत्तव्य राजनीतिज्ञों की उत्पत्ति 
करना है। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि स्कूल ऐसी 
शिक्षा दे कि देश में ऐसे नागरिक हों जिन्हें केवल अपना राष्ट्र 
हित ही इच्छित न हो, वरन्‌ संसार-हित भी उतना-ही भ्रिय हो । 
यदि स्कूल भावी नवयुवकों में ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न करने में 
सफल न हो सका तो हिटलर” ओर 'तोजो” सदा उत्पन्न होते 
रहेंगे ओर विश्व-शान्ति सदा खतरे में रहेगी । यदि लाॉकतनत्र 
को सुरक्षित रखना है तो स्कूल को यह सिखाना ही होगा कि 
अपना नेता किस प्रकार चुनना चाहिए। यदि सामाजिक 
समस्याओं सम्बन्धी व्यक्ति में अपेक्षित जाग्रति न हो 
सकी तो बह भीड़ में पड़कर अपना व्यक्तित्त्व खो बेठेगा ओर 
समूह-मनोविज्ञान ( मॉब साइकॉलॉजी ) का शिकार हो अयोग्य 
व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार कर बेठेगा और इस प्रकार समाज 
के अकल्याण में हाथ बटायेगा | 


यहाँ एक अश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या विवादगस्त 
विषयों को स्कूलों में पढ़ाना समय नष्ट करना नहीं है ? स्कूल 
में उन्हीं विषयों को क्‍यों न पढ़ाया 

स्कूल में समी विषयों जाय जिनमें सभी एकमत हैं ? पर ऐसा 
का पढ़ाया जाना सहि- तो तानाशाही में ही सम्भव हो सकता 
घ्पुता तक ओर न्याय- है। प्रजञातन्त्रात्मक राज्य में तो सदा 
प्रियता उत्पन्न करने मतभेद रहेगा, क्योंकि उससें व्यक्ति 
के लिए आवश्यक । को वाणी की स्वतन्त्रता रहती है । अपनी 
इस वाणी की स्वतन्त्रता का कहीं वह 

दुरुपयोग न कर बेठे इसलिए उसे सहिष्गु, ताकिक और 
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न्यायप्रिय बनाना होगा। इस दा य के प्रारम्भ में ही हम 
देख चुक़े हैं कि इन गुणों की प्राप्ति स्कूल के सम्पक में सरलता 
से हो सकती है। यदि स्कूल के बर[तावरण में विवादश्रस्त 
विषयों पर विचार नहीं किया जाता तो उपयुक्त गुणों का 
प्रादुभोव बालकों में कैसे हो सकता है? ये गुण अभ्यास 
से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्कूल में इनका अभ्यास कराना 
आवश्यक है। यदि स्कूल केवल देश की प्राचीन संस्कृति में 
ही बालकों का अनुराग पेदा करने का प्रयत्न करता है, यदि 
वह अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझने को भावना बालक में 
डाल देता है अथवा केवल कुछ विषयों को पढ़ा देने से ही 
बह अपने कर्तव्य की पूर्ति सममता है, तो यह निश्चित है कि 
वह ऐसे नागरिकों को तैयार करेगा जो अपने हो हित में 
रत रहेंगे और एक दिन वे समाज में अशान्ति उत्पन्न करने में 


योग देंगे । 


बहुधा स्कूल अपना ध्यान भूतकालीन सम्यता के तत्त्वों 
को समभाने में ही अधिक देते हैं, क्योंकि बौद्धिक और सौन्द्य- 
विकास का यही सबसे अच्छा सांधन 

सामाजिक विकास समभा जाता है| यह प्रणाली व्यक्ति के 

में व्यक्ति के कत्तव्य की विकास में सहायक हो सकती है, पर 
विवेचना, बालकों की स्कूल को यह भी सिखलाना चाहिए कि 
रुचियों का विकास समाज के प्रति व्यक्ति को अपने कत्तेंव्यों 
करना | का पालन किस प्रकार करना चाहिए । 
सामाजिक विकास में व्यक्ति का भाग 

क्या है इसकी स्कूल में पूरी विवेचना होनी चाहिये । यदि व्यक्ति 
यह समभ कर तदनुसार कार्य कर सका तो उसे शान्ति मिलेगी 
ओर तभी वह अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विषय सें 


ह् 
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पांडित्य प्राप्त करने में सफल होगा | हमारे देश के नवयुवक स्कूल 
अथवा काल्लेज से निकलने के बाद बेकारी का अनुभव करते हैं । 
नोकरी के लिए वे इधर उधर घूमते हैं ओर पेट-पालन की 
समस्या के आगे उन्हें कुछ दिखलाइई नहीं पड़ता । फल्लत 
उनका सारा सामाजिक विकास, उदारता ओर परमाथ वहीं 
ठप हो जाता है । ऐसी स्थिति को रोकना बड़ा आवश्यक दे 
स्कूल में ऐसी शिक्षा देनी है कि उससे निकलने के बाद युवक 
बेकारी का अनुभव न करे। यह तभी सम्भव है जब शिक्षा 
द्वारा उसकी रुचियों का अच्छी प्रकार विकास किया जा सके 
अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि बालकों की विभिन्न 
रुचियों के विकास के लिए पाठ्य-क्रम में किन-किन विषयों को 
स्थान देना चाहिए | 

* सहायक पुस्तकें 
१-जॉँच ड्यूइ--स्कूल्स व दुमोरो, अध्याय ७, ८। 
२--टी० रेमॉण्ट--प्रिन्सीपुल्स ऑँव एड्रकेशन, अध्याय ३ | 
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पाज्य-क्रम का संगठन 
१--कुछ साधारण बातें-.. 


शिक्षा-क्षेत्र में पाठ्य-क्रम के संगठन से अधिक महत्व- 
पूर्ण कोई और समस्या नहीं। देश के सामाजिक, आथिक 
ओर राजनेतिक स्थिति के कारण भी 

पाख्य-क्रम के संगटन इसमें परिवतेन होते रहते हे ! 
में राष्ट्र के नीति का बसस्‍्तुत: राष्ट्र की नीति के अनुसार ही 
प्रभाव, पाख्य-क्रम का किसी देश को शिक्षा का प्राव्य-क्रम 
सिद्धान्त तात्का लिक संगठित किया जाता है। स्पाठनों का 
आवश्यकता जाति और प्रधान उद्देश्य अपनी जाति के सोन्द््य 
आदर्श का अध्ययन, ओरे राष्ट्र की रक्षा था। अतः उनके 
योग्यतम व्यक्तियों द्वारा पाव्य-क्रमः में कुश्ती, कृत्रिम युद्ध, 
इसका, निर्धारण निश्चित विधि से सबको ब्यायाम 
कराना ओर सेनिक शिक्षा की प्रधोनता, 

थी। उनके शिक्षा-क्रम में नेतिक विकास पर पूरा ध्यान 
दिया जाता था। प्राचीन वीरों का उदाहरण, स्पधों 
तथा संगीव आदि की सहायता से उनमें देशभक्ति ओर 
वीरता के भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती थी। 
एथेन्सवासियों का आदर्श स्पातेनों से भिन्न था। अतः 
उनकी शिक्षा में पाठ्य-क्रम का संगठन दूसरे प्रकार का था | वे 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के पक्षपाती थे। उनकी शिक्षा-क्रम्म सें 
विभिन्न कलाओं को स्थान दिया गया। सुधार-युग में धामिक 


४२ ] । शिक्षण-सिद्धान्त की रूप-रेखा 
प्रवृत्ति के प्राबल्य होने के कारण पाव्य-क्रम में घा्मिक तिषयों 
को प्रधानता दी गई । इसी प्रकार किसी भी देश व काल की 
प्रगति उसकी शिक्षा के पाख्य-क्रम को देख कर समझा जा 
सकती है, क्योंकि समाज की माँग के अनुसार ही दालकों 
में शिक्षा द्वारा कुछ भावना भरते का प्रयास किया जाता है। 
एक दिन था जब कि भारत में गुरुकुज्ञों का बड़ा सम्मान था 
ओर बालक की शिक्षा का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर सांपा 
जाता था | बर्ण-व्यवस्था के प्रचार के फल्म्बरूप विभिन्न बण 
'बाले अपने-अपने बालकों को अपने व्यवसाय में तेयार करते थे 
ओर पिता अपने पुत्र का पाठ्य-क्रम स्वयं बना लेता था। 
राज्य अथवा राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप न करता था। ब्राह्मगा-काल 
के बाद बोद्ध काल में राजकीय पदों के लिये बोद्ध हाना आवश्यक 
था। अर्तः पाख्य-क्रम में बोद्ध धर्म की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया गया। मुसलमान कालीन भारत में घार्मिक भाव को 
उत्पन्न करना ही शिक्षा का विशेष उहं श्य रहा । इसलिए मकतब 
आर पाठ्शालाओं में विशेष कर धर्म की च्चो प्रधान रहती 
थी। अंग्रेजी काल में साम्राज्यवाद की नींव दृढ़ करनी थी। 
अतः शिक्षा के कशधारों ने पाह्य-क्रम का संगठन इस अकार 
किया कि साम्राज्य की नींव हृढ़ करने में योग मिल सके | पीछे 
भी हम इस ओर संकेत कर चुके हैं। आज हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र 
है ओर हस अपनी गणना अन्य बड़े राष्ट्रों में करना चाहते 
है। फलतः हमारे सामाजिक, राजनैतिक, तथा आर्थिक सभी 
क्षेत्र में एक प्रकार की क्रान्ति सी दिखलाई पड़ती है। भार्सिक 
क्षेत्र में भी हमें पहले से कम कट्टरता ज्ञान पड़ती है। विज्ञान 
की आशातीत गति को देख यह भय सा लगता है कि व्यक्ति 
. कहीं जड़बाद में ही न फंस जाय और जीवन की सरसता न 


पाख्य-क्रम का रूंगठन हू. [ ४३ 
खो बेठे | फल्त: अब शिक्षा विशेषज्ञों में यह सो चर्चा चल 
पड़ी है कि धार्मिक और नेतिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये 
भी कोई ऐसा उपाय हूढ़ना चाहिये जो कि सर्वेमान्य हो | इत्त 
सब बातों को देखने से यह स्पष्ट है कि पाछ्य-क्रम के 
संगठन का प्रथम सिद्धान्त देश की तात्कालिक आवश्यकता 
तथा जाति के आदर्श को अध्ययन करना है। केवल वही व्यक्ति 
पाव्य-क्रम के संगठन में योग दे सकता हैं जिसे देश की 
आवश्यकता और जाति के आदर्शों का ठीक-ठीक बोध हो। 
अतः पाव्य-क्रम का संगठन बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है 
ओर राष्ट्र के कर्णशधारों को इसकी अवहेलना न करनी 
चाहिए। रूस ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाव्य-क्रम के 
संगठन को भारी राष्ट्रीय महत्त्व दिया जाता है और अतुल 
धन व्यय कर योग्यतम व्यक्तियों को ही इसका उत्तरदायित्व 
दिया जाता है। ह 


केवल देश की आवश्यकता और जाति के आदर्शो' के 
ज्ञान से ही पाव्य-क्रम के संगठन में सफलता नहीं भाप्त हो 
सकती। संगठन में विभिन्न विषयों के 

विभिन्न विषयों के चुनने की कसोटी का भी पाखछ्य-क्रम- 
चुनने की कसौटी का कत्तो को ज्ञांन होना चाहिये। इस 
ज्ञान । कसोटी के आधार पर ही किसी विषय 
की स्वीकार अथवा अस्वीकार 

करना ठीक होगा । यह तो किसी भी विषय को स्वीकार 
करने के पन्न में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। किसी 
हस्तकला के पढ़ाने का समर्थन उतने ही गम्भीर शब्दों में 
किया जा सकता है जितना कि गणित के | पर समस्या यह है 
कि बचपन के छोटे काल का किस प्रकार पथ-प्रदर्शन किया 


४४ | ._। शिक्षण-सिद्धान्त को रूप-रेखा 


जाय कि परिश्रम का अधिक से अधिक फल्न मिले और भावी 
कतेव्य-पालन के लिए व्यक्ति तैयार हो जाय । स्पष्ट है कि 
इमारे पास विभिन्न विषयों के मूल्यांकन की एक ऐसी कसौटी 
होनी चाहिए जिससे उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये आब- 
श्यक विषय चुने जा सकें । नीचे हम यही विचार करेंगे कि यह्‌ 
कसोटी क्‍या हो | 


बोद्धिक-विनय की कसौटी 


कुछ विद्वानों ने 'बोद्धिक विनय, ( मेण्टल डिसीसिन ) को 
मूल्यांकन की एक कसौटी माना है। उन्तका के हना है कि 
बोद्धिक विनय! से व्यक्ति की सभी मानसिक शक्तियों का 
विकास हो जाता है और इस विकास 

रुचि के विकास का से वह किसी भी कार्य को करने में 
प्रयत्न | समर्थ हो सकता है। विद्वानों के 
अनुसार बौद्धिक विनय! के विकास के 

लिये विभिन्न मानसिर शक्तियों की सूची बनाकर यह निश्चय 
कर ल्लेना चाहिए कि किसां शक्ति के विकास के लिये किस 
विषय के अध्ययन की आत्रश्यकता होगी। कुछ लोगों का 
कहना है कि निरोक्षण-शक्ति के विकास के लिये विज्ञान का 
पढ़ाना आवश्यक है। विज्ञान के अध्ययन से आँख तथा हाथ 
के प्रयोग से निरीक्षण-शक्ति की वृद्धि होती है। पर ऐसा कहना 
ठीक नहीं जान पड़ता । क्‍या रसायनशास्त्र का वेत्ता जीव- 
विज्ञान के क्षेत्र में अपनी नि रीक्षण-शक्ति का उपयोग कर सकता 
है ? बस्तुतः निरीक्षण-शक्ति का सम्बन्ध रुचि से है। जिस 
विषय में व्यक्ति की रुचि होती है उसी में उसकी निरीक्षण- 
शक्ति भी तीज्र होती है। अरुचिकर विषय में ब्यक्ति की उदा- 
सीनता ही दिखलाई पड़ती है। हाँ, यह बात मानी जा सकती 


२: ५ | ढेर 


दर ) 

है कि जो एक विषय में अच्छा निरीक्षण-शक्ति रखता है वह उस 
विषय से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र में भी किसी अनभिज्ञ 
व्यक्ति से अधिक निरीक्षण-शक्ति का, प्रदर्शन करेगा। सभी 
वस्तुओं को .समान रूप से निरीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं 
होती । अपनी-अपनी रुचि के विषय में सभी लोग अच्छे निरी- 
जक्षक होते हैं । अतः रुचि के विकास का प्रयत्त करना चाहिए, 


न कि निरीक्ष ण-शक्ति का | रुचि के विकास से निरीक्षण-शक्ति 
'का विकास स्वतः हो जाता है। 


कुछ लोगों का कहना है कि तक शक्ति की वृद्धि के लिए 

गणित का पढ़ाना आवश्यक है। पर गशित के लिए किसी 

विशेष तक शक्ति की आवश्यकता नहीं । 

तक शक्ति की वृद्धि तक शक्ति सदा एक ही प्रकार की होती 

है चाहे वह साहित्य, इतिहास अथवा 

अन्य किसी विषय की हो | कुछु लोग कह सकते हैं कि गशित 

में अंकों ओर निष्कर्षों का सदा एक ही मान होता है। अत: 

उसमें तक-शक्ति की प्रखत्ता अधिक होती है । पर ऐसा किसी 

भी विषय के सम्बन्ध सें कहा जा सकता है। अतः तके-शक्ति 

की वृद्धि के लिए गणित का पढ़ाना युक्ति संगत नहीं, इसके लिए 

तो ठक-शास्त्र का पढ़ाना अधिक उपयुक्त होगा। पर जीवन में 

गणित की उपयोगिता को अस्वोकार नहीं किया जा सकता। 
व्यक्ति के ल्िण उसका कुछ न कुछ ज्ञान तो आवश्यक है । 


कुछ लोगों के अनुसार स्घृति-शक्ति की वृद्धि के लिए 
इतिहास तथा भाषा का अध्ययन करना चाहिये। यहाँ भी 
निरीक्षण की तरह रुचि की ही बात 

स्ृति-शक्ति की आ जाती है। अपनी रुचि के विष॑य- में 
वृद्धि । सब की स्मृति-शक्ति तेज होती है। 


है । हो 


मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि धारण-शक्ति स्वाभाविक होती 
है ओर उसमें विशेष परिवतन नहीं किया जा सकता | मस्तिष्क 
वही वस्तुएँ याद करता« है जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता 
होती है। आवश्यकता बीत जाने पर याद की हुई बातें भूल 
भी जाती हैं, पर इसका यह तात्परय नहीं कि पहले से व्यक्ति 
को स्मृति शक्ति खराब हो गई । उदाहरणार्थ, जिन गशित के 
प्रश्नों को व्यक्ति बचपन में याद कर लेता था उसे युवावस्था 
में कंठ करने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। गणित में विशेष 
रुचि न रखने वाले प्रायः सभी व्यक्तियों का ऐसा अनुभव 
होगा । क्या बचपन से युवावस्था में उसकी स्मृति कम हो जाती 
हे? नहीं, बात यह है कि युवावस्था में उसे उन्न बातों को 
आवश्यकता नहीं, उसकी अब उधर बहुत कम रुचि रह गई है । 
अतः उसे वह भूल जाता है। 
कल्पूता-शक्ति के विकास के ध्येय से साहित्य का पढ़ाना 
ठीक नहीं। साहित्य का उद्देश्य इतना ही मान लेना श्रम 
होगा । कल्पना-शक्ति का विकास अन्य 
कल्पना-शक्ति का विषयों के द्वारा भी क्रिया जा सकता 
विकास) है | कल्पना-शक्ति श्रत्येक में देवी होती 
है। शिक्षा द्वारा केवल यह चेष्टा की 
जाती है कि उसका उपयोग बुरी बातों में न होकर अच्छी 
बातों के लिए हो। अतः हमारा उद्देश्य अच्छी रूचि उत्पन्न 
करना है। व्यक्तित्व का विकास अच्छी रुचि पर ही निर्भर 
करता है। साहित्य तथा इतिहास आंदि के अध्ययन से अच्छी 
रुचियों के विकास की आशा की ज्ञा सकती है। उनमें मानव 
हित के विभिन्न अंगों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और 
व्याख्या रहती है। अतः साहित्य व इतिहास का अध्ययन 
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कल्पना-शक्ति के विकास के लिए नहीं, वरन्‌ पहले ही से प्राप्त 
कल्पन्ा-शक्ति को अच्छी ओर जगाने के उद्देश्य से किया 
" जाता है| बे 

उपयु क्त बिवेचन से यह स्पष्ट है कि किसी विषय के सीखने 

में किसी विशेष मानसिक शक्ति की वृद्धि नहीं होतोी। मस्तिष्क 

की विभिन्न शक्तियाँ अलग-अलग 

किसी विषय के पढ़ने काम नहीं करती । किसी कार्य में 

में किसी विशेष मान सारी शक्तियाँ एक साथ मिलकर काम 

सिक शक्ति की वृद्धि नहीं। करती हैं| यदि विधि अच्छी हुई तो 

अधिक से अधिक शक्तियों का विकास 

होगा । अत: मानसिक शक्तियों का विकास सीखने अथवा 

पढ़ाने की विधि पर निर्भर करता है | यदि विधि भनोवेज्ञानिक 

न हुई तो विज्ञान और साहित्य के अध्ययन में व्यक्ति दूसरों 

की कही बात को शीघ्र मान लेगो ओर अपनी कलपना-शक्ति 

का उपयोग न करेगा जहाँ अपनी कल्पना-शक्ति का अभ्यास 

नहीं होता वहाँ अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी रुक 

जाता है | स्त्रयं सोची हुईं बात पर अच्छा तक किया जा सकता 
है ओर वह शीघ्र स्मृति-पटल् पर जस जाती है।. 


इन सबसे यह न समझना चाहिये कि शिक्षा में 'बोद्धिक 
विनय” अथवा विकास का महत्व नहीं । वस्तुतः बोद्धिक विनय 
प्राप्त करना तो शिक्षा के प्रधान उद्देश्यों 

किसी विषय काचुनाव में से है । परन्तु इसी उद्देश्य से किसी 
जीवन में उसकी उपयो- विषय का पाख्य-क्रम में लेना आन्ति 
गिता के आधार पर, सूचक होगा, क्‍योंकि किसी विषय के 
मानसिक शक्ति का चुनाव में जीवन में उसकी उपयोगिता 
विकास विधि पर निर्मर। पर ध्यान दिया जाता है, न कि उससे 
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सम्बन्धित किसी विशेष मानसिक शक्ति का। मानसिक शक्ति 
का विकास पठन-पाठन की विधि पर अधिक तिभेर रहता है। 
कहने का तात्पय यह“नहीं कि व्यक्ति के बिकास में सभी 
विषयों का समान महत्व है, अथोत्‌ विज्ञान पढ़ने से बही बात 
सीखी जा सकती है जो इतिहास के अध्ययन से, अतः किसी 
एक का ही अ्रध्ययन पर्याप्त होगा स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय का 
मनोवैज्ञानिक मूल्य अलग-अलग उसी श्रकार होता है जैसे 
में प्रत्येक की विभिन्न उपयोगिता । 


कुछ लोग जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से पाख्य-क्रम करा 
संगठन करना चाहते हैं । परन्तु अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
ा सब की आवश्यकता भिन्न-भिन्न 
किसी सामान्य सिद्धान्त होगी | अत: इस विषय में किसी 
पर आना कठिन। सामान्य सिद्धान्त पर आना बढ़ा 
कठिन मालूम पड़ता है | क्‍या बिना 

किसी की रुचि का ध्यान दिये ही सामान्य रूप से पाखठ्य-क्रम 
का संगठन कर दिया जाय ? कुछ लोग कहते हैं कि प्राथमिक 
शिक्षा का रूप . नीच सदश्‌ होता चाहिए । इसमें बालक को 
लिखने पढ़ने ओर साधारण अंकगशित का ज्ञान दे देना चाहिये। 
परन्तु माध्यमिक श्रेणी में व्यक्ति की जीवन-आवश्यकता पर 
ध्यान देनां चाहिए। पाठ्य-क्रम का रूप इतना विघ्तत हो कि 
बालक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा पाकर जीवन संग्राम के लिए 
तेयार हो जाय । कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि स्कूलों में 
किसी व्यवसाय के योग्य बनाने के लिए बालकों को शिक्षा 
देना उचित नहीं, परन्तु प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा 
काल के अन्तिम एक या दो साल में कुछ ऐसी बातें अवश्य 


पाठ्य-क्रम का संगठन » [ ४६ 


सिखल।नो चाहिये, जिनका बालक के भावी व्यवप्ताय से कुछ 
सम्बन्ध हो । 
अपने जीवन-यापन के लिए सभी »को कुछ न कुछ करना 
यड़ता है । इस बात की अवहेलना नहीं की जा सकती । पर 
* यह भी न भूलना चाहिए कि शिक्षा 
बालक और समाज का तात्पय केवल भाषा, इतिहास व 
दोनों पर ध्यान | विज्ञान आदि पढ़ाना ही नहीं है, 
वरन्‌ उसका सम्बन्ध तो सम्पूर्ण 
जीवन से है। ओजकल हम इस बांत को भूल गए हैं, इसीलिए 
हमारे देश की शिक्षा-प्रणाल्रों में समूज्ञ परिवर्तेव करने की आवब- 
श्यकता जान पड़ती है । पाख्य-क्रम के संगठन में हमें “बालक! 
ओर “समाज? को प्रधान अंग मानना चाहिये। गत पृष्ठों में 
इम इस ओर कई बार संकेत कर चुके हैं। हमें पहले' बालक के 
स्वभाव व रुचि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इसके बाद बालक 
के प्रधान वातावरण अर्थात्‌ उसके समाज पर ध्यान देना 
होगा । जन्मते ही बालक समाज्ञ का सदस्य हो जाता है। 
समाज से लाभ उठाने के कारण उसके प्रति उसका कुछ उत्तर- 
दायित्व हो जाता है। अतः पाख्य-क्रम में बालक और समाज 
की आवश्यकताओं का समन्वय होना चाहिये। उसका रूप 
ऐसा हो कि बालक के व्यक्तित्व-विकास के साथ समाज-हिद 
का भी उद्देश्य जीवित रहे | एक की भी अवहेलना दोनों के 
लिए हानिकर सिद्ध होगी । 
बालक का वातावरण बड़ा विस्तृत होता है | इसमें से जो 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है उसी का उपयोग उसकी अवस्था 
ओर आवश्यकतानुसार करना ठीरू 
सबसे अधिक महत्त्व- होगा । प्रत्येक समाज का अपना 


० 


४० ]  ध शिक्षण-सिद्धान्त को रूप-रेखा 


पूर्ण वातावरण के अंगों अलग-अलग आओदश होता है। उस 
का ज्ञान देना, अन्य देशों आदशे के प्रतिकूल जाने से व्यक्ति 
की संस्कृति का भी परि-, अयोग्य कहा जाता है। इस आदर्श ' 
चय देना | का संसार के अन्य समाज से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है,, क्‍योंकि सानव 

स्वभाव में बहुत सी बातें सामान्य हैं। इसलिए बालक का 
अपने तथा संसार के अन्य देशों के इतिहास को पढ़ना आवश्यक 
है। बालक अपने पूवजों का उत्तराधिकारों है। अत: उसकी 
कृतियों से उस्तका परिचय होना चाहिए। उनके विचार और 
भावनायें क्‍या रही हैं इन्हें जानने से बालक के विकास में 
बड़ा योग मिलता है| मनुष्य का जीवन इतना बड़ा नहीं कि 
सब कुछ वह अपने परीक्षण के आधार पर समभे। अत: जो 
कुछ सिद्धशकिया जा चुका है उसे जानने का वह पूरा अधिकारी 
है। इस दृष्टिकोण से उस्रे साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन 
करना चाहिए | इसके लिय उसे पढ़ना-लिखना और गणित का 
ज्ञान आवश्यक द्वोंगा । अतः उसे भाषा और गणित भी पढ़ाना 
चाहिये। अपने वातावरण का ज्ञान भी बालक के लिए आब- 
श्यक है। अतः उसे प्राकृतिक विज्ञानों का भी ज्ञान देना चाहिए । 
बालक को बहुत से विषयों के पढ़ाने का ध्येय “बहु-रुचि! 

का विकास करना है। ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि शिक्षा 
का उदं श्य रुचि का विकास करना 

बहु-रचि का विकास है। रूचि के विकास से ही व्यक्ति में 
नितान्तन आवश्यक, अच्छे-अच्छे आदर्श उत्पन्न हो सकते 
पाठ्यक्रम का संगठन हैं । बहु-रुचि के विकास से उदारता 
मनोवैज्ञानिक और आती है। इससे व्यक्ति सभी बातों 
सामाजिक दोनों ढंग से। के विषय में निष्पक्ष निर्णय करे में 
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समथ होता है। बचपन में अधिक से अधिक विषयों को 
पढ़ाने का तात्पय यह नहीं कि उनमें बालक को प्रवीण 
कर देना है ओर न इसकां यही» अथ है कि विभिन्न 
विषयों में उसे, पल्‍्लवग्राही कोटि का ज्ञान देना है। बचपत्त में 
बालक की जिज्ञासा बड़ी प्रबल होती है। इस मूल्ष-प्रवृत्ति के 
सहारे उसे कई बातें सिखलाई जा सकतो हैं । यदि बचपन 
में ही विभिन्न विषयों में उसकी जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकी 
तो वह अपना भागे अवश्य दूढ़ लेगा। अपनी रुचि का 
केन्द्रीकरण उसके लिए कठिन न होगा। अव्यवस्थित चित्त 
के विपरीत कहीं न कहीं उसका ध्यान अवश्य केन्द्रित होगा 
ओर इस प्रक्वार उसके व्यक्तित्व के विकास में सुगमता होगी । 
यदि बचपन में बालक को उचित अवसर नहीं मिलता तो 
उसको विभिन्न मूल-प्रव्वत्तियाँ दूब कर अविकसित रह आती हैं। 
ओर उनकी शक्तियाँ अवांछित दिशा की ओर केन्द्रित हो जाती 
हैं। मनोजिज्ञान के विद्यार्थी मूल-प्रवृत्तियों के दमन का कुपरि- 
माण भली-भाँति समझ सकते हैं । उचित समय पर अवसर 
ते मिलने से बाद में किसी चीज़ को सीखने में बड़ी कठिनाई 
होती है। बचपन में पढ़ना लिखना न सीखने से बाद में 
पढ़ने में किवनो कठिनाई होती है इसका प्रायः सभी को 
अनुभव है। बचपन में अधिक से अधिक अवसर देने से 
बालक को आय: सभी मूल-प्रवृत्तियों का विकास और समु- 
चित शाधन होता है। वातावरण में स्थित प्रायः सभी चोज़ों 
से कुछ परिचय हो जाने से उसे अपनी रुचि निर्धारण में 
सरलता होती है । उसकी मनोबृत्ति संकुचित नहीं होती, 
क्योंकि इस प्रकार उसे प्रारम्भ से समाज की विभिन्न आब- 
श्यकताओं का थोड़ा अनुमान हो जाता है। इस प्रकार षाख्य-. 
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क्रम का संगठन केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं करना है, वरन्‌ 
सामाजिक दृष्टिकोश को भी उतना ही मद्दत्त्व देना है। केवल , 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इमका संगठन करना व्यक्तिवाद के आगे 
समाज-हित को ठुकराना होगा | श्रतः समाज-हित की अचहे- 
लना करना समाज के लिये ही घातक नहीं, वरन्‌ व्यक्ति के 
लिये भी हानिकर होगा, क्योंकि व्यक्ति-.हित समाज-हित पर 
ही निभर है। 
शिक्षा की दृष्टि से पाख्य-क्रम के कई रूपों की चचो शास्त्र 
विशारदों ने को है;-उदाहुरण थे, साहित्यिक व वैज्ञानिक 
..../.... इत्यादि। साहित्यिक कोटि में भाषा, 
पाठ्य-क्रम के कई साहित्य, धर्म, नीति, इतिहास, राज- 
रूप। «४ नीति आदि विषय आ ज़ाते हैं । 
वैज्ञानिक श्रेणी में गणित तथा सभी 
प्राकृतिक विज्ञानों की गणना की जा सकती है। भूगोत्न का 
सम्बन्ध साहित्य और विज्ञान दोनों से मालूम पड़ता है। 
भूगोल में वातावरण तथा उनका मानव जीवन पर प्रभाव 
का वर्णन रहता है। अतः भूगोल एक ऐसा पुल है मिस पर 
खड़ा होऋर विज्ञान ओर साहित्य दोनों ओर देखा जा सकता 
है। कुछ लोग “ज्ञनाय ज्ञानम” के सिद्धान्त पर पाउ्य-क्रम 
का संगठन करना चाहते हैं । इनके अनुसार साहित्य व्याकरण, 
गणित व॒ विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन उनके ज्ञान के 
लिए करना चाहिए। जीवन में उनके उपयोग पर कुछ भी 
चचों नहीं की जाता । यह दशा ठोक नहीं। इस प्रकार की 
शिज्ञा से व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसके ज्ञान का 
प्रयोज्त क्या है । परीक्षा पास कर लेने के बाद बेकारों की 
“सूची में वह अपना नाम लिखा लेता है, या कहीं ऐसे स्थान 
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पर नौकरी कर लेता है जिसका उसकी शिक्षा से विशेष संबन्ध 
नहीं होता । ऐसे उदाहरणों की हमारे देश में कमी नहीं | अनेक 
बी० एस्मी० व एम० एस्छी० पास किए हुए सेफड़ों युवक्त दफ्तर 
में क्लर्क करते देखे जाते हैं। साहित्य, इतिहास व गणित 
में एम० ए० पास करने के बाद अजने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे 
क्षेत्र में लोग नौकरी करने चले जाते हैं । इसका निष्कर्ष यह हुआ 
कि उन्हें अपने विषय से प्रेम नहीं केवल डिग्री, प्राप्त करने के 
लिए उन्होंने कुछ साल त+ कालेज में समय व्यतोत किया है ! 
हमारी श्रचल्नित शिक्षा प्रणाली की एक यह भी खूब है 
कि साहित्य अथवा गणित आदि का कहा जाने वाला विद्वान्‌ 
बहुधा जावन के अन्य अगों में शून्य रहता है। कुछ लोग 
केवल क्रिसी कोशज्ञ की भ्रांप्ति पर ही 


वही विषय सिख- 
लाना जिसका बालक 
जीवन में उपयोग कर 
सके, सर्वमान्य पाख्य- 
क्रम का बनाना 
ग्रसम्भव, इसके बनाने 
का दायित्व स्कूल 
शिक्षकों पर छोड़ना 
उचित, स्कूल को 
अधिक से अधिक 
आवश्यक स्वतन्त्रता 
देना | 


_ के लिए सभी समय के _ 


ध्यान रखते हैं। इस छिद्धान्त के 
अनुसार शिक्षित व्यक्ति सभी दृष्टि से 
पूर्ण नहों कहा जा सऋता। उसकी 
स्थिति कूप-सण्डूक की तरह होती है। 
पाख्य-क्रम के संगठन में सबसे अधिक 
ध्यान देने वाली बात यह है. कि विष॑यों 
का चुनाव ऐसा हो कि बालक जो 
कुछ सं।|खे उत्तका उपयोग वह कर सके । 
किसी विषय की उपयोगित किवनी है 
इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है, 
क्योंकि इसमें विद्वानों का मत एक 
नहीं | व॒स्तुतः कोई ऐसा पावठ्य-क्रम 
नहीं बनाया जा सकता जो सभी स्कूतों 
लिए उपयुक्त हो | इतना दी नहीं, वरन्‌ 
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इम यह भी कह सकते हैं कि एक साल के लिए बनाया हुआ 
पाठ्य-क्रम दूसरे साल के लिये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि . 
हर साल्न विभिन्न श्रेणी के बालक आते हैं और उनकी 
व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षो को व्यवस्था करने में 
हर साल पाव्यक्रम में कुछ त कुछ परिवर्तन आवश्यक है । अतः 
उचित तो यह है कि शिक्षा के उच्च अधिकारीगण पाख्य-क्रम 
बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लें। यह कार्य स्कूल के 
योग्य शिक्षकों पर ही छोड़ दें। शिक्षक बालक के सम्पक में 
आता है, अतः यह आशा करना श्रम न होगा कि स्कूल 
पाव्य-क्रम के संगठन का कायये अधिक सफल्लवापृत्रक कर सकता 
है। स्कूल के पथ-प्रद्शोन के लिए केवल कुछ मोटे-मोटे 
सिद्धान्तों का निधोरण किया जा सकता है, जिससे सभी स्कूल 
एक अपेक्षित स्तर तक पहुँचने की चेष्टा करें ओर सब अपनी 
मनमानी में ले लग जाँय। ऐसी व्यवस्था कि व्यक्तिगत 
भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था अधिक से अधिक 
की जा सकती है। हमारे इस संकेत का यह तात्यये नहीं कि 
प्रत्येक बांलक के लिए अलग-अलग पाण्य-क्रम होना चाहिये; 
यद्यपि आदश यही होता, पर यह सम्भव नहीं | हमारा अर्थ 
केवल इतना ही है कि स्कूल को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये। पर इसके साथ ही यही भी देखना 
चाहिए कि वह अपनी स्व॒तन्त्रतां का अनुचित लाभ न उठाबे । 
संयुक्त-राज्य-अमेरिका के स्कूलों को अधिक से अधिक 
स्व॒तन्त्रता दी जाती है। वहाँ पाठ्य-क्रम के निर्धारण में स्कूलों 
का बढ़ा भारी हाथ रहता है। वे एक ऐसे बो्े के नियन्त्रण 
में होते हैं जो केवल कुछ पाठ्य-क्रम के सिद्धान्त और साधारण 
नीति-निधोरित कर देता है। अन्य बातें स्कृत्त अपनी-अपनी 
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आवश्यकतानुसार स्वयं ठीक कर लेते हैं । इस स्वतन्त्रता का फल 
बड़ा ही अच्छा हुआ है। इसमें शिक्षक को अधिक स्च्॒तन्त्रता 
होती है । वह अपनी पराठन-विधि में छुछ मोलिक परिवत्तन 
करने के लिए' स्वतन्त्र होता है। इस प्रकार वंहाँ पाझ्य-क्रम का 
स्वरूप ऐसा होता है कि उसमें सरलता से परिवत्त न किया. 
जा सकता है | हमारे देश में 'पाख्य-क्रम के परिवत्त न अथंबा 
संशोधन में वर्षो' लग जाते हैं । इसी बीच शिक्षक की मोलिकता 
पर काफी ठेस लगती है ओर वह निरुत्साह होकर बेठ 
जाता है। अतः सिद्धान्ततः प्रत्येक सरकार को पाठ्य-क्रम फी 
केवल रूप-रेखा ही निधोरित करनी चाहिए । पढ़ाये जाने वाले 
विभिन्न विषयों का नास दे देना ही पर्योप्त है । विभिन्न विषयों 
का चुनाव किस प्रकार करना चाहिये इसी का विवेचन हम 
नीचे करेंगे । गत प्रष्ठों में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है 
कि उन सिद्धान्तों पर ही पाख्य-क्रम का निधोरण ठीक न होगा । 


२---पावठ्य-क्रम के संगठन की कसौटी 


कुछ विषयों का सावभोमिक महत्व होता है। उनमें मनुष्य 
की सभो रुचिओं का प्रतिनिधित्त आ जाता है। कौन ऐसा 
व्यक्ति होगा जो भाषां, साहित्य, गणित, 
प्राकृतिक विज्ञान ओर भूगोल का कुछ न 
कुछ ज्ञान प्राप्त करना न चाहता हो ९ 
संगीत ओर कला में प्रेम न होने से व्यक्ति का जीवन नीरस्स 
कहा जाता है। अतः इन विषयों के फझिसी न किसी अंग से परिचित 
होना भी आवश्यक ही कहा जा सकता है |. कुछ विषयों की 
अगवश्यकता तो अच्छी प्रकार जीवन बिताने के लिए आवश्यक 
होती है और दूसरों की आवश्यकता सभ्यता के विकास में योग 
देने या समाज्ञ का नेतृत्व करने के लिए होती है । 


कुछ विषयों का सावें- 
भौमिक महत्त्व | 
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इन विभिन्न क्षेत्रों में से किसी विषय के श्रध्ययन की सोमा 
कहाँ तक रखी जाय यह बालक के स्कूल-काल की अवधि पर निर्भेर 
....... -+ है। दस-ग्यारह वर्ष की अवस्था तक ' 
विषय के अध्ययन की तो बालक को मातृभाषा अंकगणित, 
सीमा स्कूल-काल की” अपने देश का इतिद्दास, प्रारम्भिक 
अवधि के अनुसार। बीजगणित और रेखागणित तथा 
' प्रकृति-अध्ययन ( नेचर-स्टडी ) का 

ही पढ़ाना उपयुक्त होगा । इससे आगे भौतिक &र रसायन 
विज्ञान का भी ज्ञान दिया जा सकता है। इसके साथ एक 
विदेशी भाषा का भी पढ़ाना ठीक होगा। हमारे देश में यह्‌ 
विदेशी भाषा अंग्रेजी होंगी। बालक के विकास-अबस्था के 
अलुसार विभिन्न विषयों को अधिक विस्तृत बनाना होगा । 
ऊपर हम,कई बार कह चुके हैं कि बालक को शिक्षा इस प्रकार 
दी जाय कि उसे अपने जीवन-यापन में कठिनाई न हो । इसके 
लिए स्कूल के आन्‍्तम वर्षों में रुचि के अनुसार शिक्षा-क्रम में कुछ 
व्यावसायिक रंग भो ल्ञाया जा सकता है। पर इसकां अभिप्रोय: 
यह नहीं कि आवश्यक विषयों की उपेक्षा की जाय । इन सब 
बातां पर ध्यान रख कर नीचे हम कुछ ऐशी बातों का उल्लेख 
करेंगे जिन पर पाठ्य-क्रम संगठन में विशेष ध्यान देना हागा । 
ऊपर हम शिक्षक को अध्यापन-कार्य में पहले से अधिक 
स्वतन्त्रता देने को बात कह चुके हैं । हमने यह कहा है कि राज्य 
को केवल कुछ साधारण सिद्धान्तों का निधोरण कर देना है, 
जिससे देश के स्कूल राष्ट्र के आदशों के विरुद्ध न जाँय। 
हम यह भी संकेत कर चुके हैं कि विभिन्न स्कूलों के अ। द्शो' 
में समानता होते हुये भी उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी स्वत- 
न्त्रता देनी चाहिये। (सब धान बाइस पसेरी? का हिसाब 
स्कूलों में नहीं लाया जा सकता | भिन्न भिन्न स्कूलों में तरह-तरह 
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के बालक आते हैं| उनकी शक्तियों ओर आवश्यकताओं में 
. बड़ा भेद्द होता है। अतः पाठ्य-क्रम की सूक्ष्म ब।तों के निर्धा- 
रण में प्रत्येक स्कूत अथवा शिक्षक ' का अपने ज्षोत्र में पूरो 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। स्कूल अथवा शिक्षकों के लिए इतनो 
स्वतन्त्रता की माँग करने का अथ्थे उनके उत्तरदायित्व को 
बहुत आगे बढ़ा देना हागा | स्पष्ट है कि आज का शिकज्ञक व 
इस उत्तरदायित्व को संभालने में सफल न हो सकेगा । अतः 
उसके लिए नये शिक्षण (टू निज्ञ ) प्राप्त अध्यापक्रों की हो 
आजवश्यक्रता न हागी, अपितु सामाजिक व आर्थिक स्थिति में 
भी समुचित परिवर्तेन करना अपेक्षित होगा। यहाँ पर हम 
देखेंगे के अभूत-पूत्र स्वतन्त्रता प्राप्त स्कूलों को अथवा नए. 
शिक्षाधिकारिया का पाउ्य-क्रम के संगठन में किन-किन बातों पर 
ध्यांन देना चाहिए। हे 
३--पाठ्य-कम-संगठन के नए सिद्धान्त 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पाख्य-क्रम के संगठन 
में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये:-- 
१--बालक की शक्ति, आवश्यकता और रुचि, 
२-- अन्य पाठ्य विषयों से सम्बन्ध, 
३--पढ़ने वी अवधि, 
४--पाख्य-पुष्तकें तथा अन्य सहायक सामग्रो का प्राप्त होना, व 
४--बालकों की रुचि और आवश्यकतानुसार शिक्षण-कार्ये को 
अनुकूल बनाने की सुविधा । 
शिक्षक को पीछे वर्शित सुविधा देने में कुछ लोग यह 
आपत्ति कर सकते हैं फ़रि वह अपने कत्तेव्य की उपेज्ञा करेगा 
; श्रोर प्राप्त पुस्तकों के सहारे ही 
योग्य शिक्षक और वह किसी भ्रकार काम चलाने की 
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आवश्यक सुविधायें।. सोचेगा । संयुक्त-राज्य-अमेरिका सें क्‍ 

शिक्षक को जब ऐसी सुविधा दी गई्ठे . 
तो पहले पहल शिक्षा-्यवस्था में कुछ ऐसी गड़बड़ी अवश्य 
हुईं और शिक्षा-क्रम बालकों के लिए विशेष रुचिकर और 
लाभदायक सिद्ध न हुआ। इसके कारण दां थे:--६ योग्य 
शिक्षकों का अभाव और २---आवश्यक सुविधाओं का न 
मिलना । इन सब कठिनाइयों के दूर कर देने पर वहाँ की 
शिक्षाअ्रणाली बड़ी सफल पसिद्ध हो रही है। यों तो दोषमुक्त 
तो संसार से कोई नहीं। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि संयुक्त-राज्य-अमेरिका के बत्त मान ऐश्वर्य का कारण उसकी 
आधुत्तिक शि्षा-व्यवस्था भी है। अस्तु, अब हम उपयु क्त पॉँच 
सिद्धान्तों की व्यवस्था पर आते हैं | 


(१) बालक की शक्ति, आवश्यकता और रुचि 


बालक को शक्ति, आवश्यकता आर रुचि की उपक्ता कर 
पाव्य-क्रम के उद्देश्य को पहले ही निर्धारित कर देन का अथे 
कुछ सीमित बालकों की ही सुविधा 

इसके अनुसार चलने पर ध्यान देना होगा । इससे बहुत 
से ही उसका वांछित से बालकों का वांछित विकास तल 
विकास सम्मव । हो सकेगा और शिक्षक का परिश्रम 
भी उनपर व्यर्थ जायगा । बालक 

की रुचि पर ध्यान देना सीखने के एक मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्त के अनुसार चलना होगा :--वह यह कि ' बालक जहाँ 
पर है वहीं से उसकी शिक्षा प्रारम्भ करनी चाहिए” | इन्त सब 
बातों पर ध्यान देने के लिए बुद्धिमाप ( इन्टेलिजन्स टेस्टिज् ), 
अवृत्ति-माप | ऐप्टीट्यूड-टेस्टिज्ा ) तथा अन्य उचित उपायों स्रे 


पाख्य-क्रम का संगठन । [ ४६ 


बालक की शक्ति, आवश्यकता ओर रुचि का पता लगा लेना 
आवश्यक होगा । 


(२) अन्य पाख्य-विषयों से सम्बन्ध--पाछ्य-क्रम के 
किसी अंग को निधौरित करने के पूर्व उसका अन्य विषयों से 
सम्बन्ध समझ लेना ठीक होगा, , 
विभिन्न विंषयों का जिससे बालक जो कुछ सीखे वह एक 
ज्ञान एक ही अनुभव के ही अनुभव का अंग हो । ऐसा करने 
समन्वित अंग । से उसका विकास-क्रम ठोक चलता 
रहेगा | इस सिद्धान्त के अनुसोर चलने 
से एक कक्षा को पढ़ाई काई दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रहेगा । इस 
सिद्धान्त के आगे पुस्तकों का अथवा पांख्य-क्रम का जल्दी- 
जल्दी बदलना बड़ा हानिकारक होगा । शिक्षक को सदा यह 
ध्यान रखना है कि पाख्य-क्रम एक साधन है, साध्य नहीं । 
उसकी उपयोगिता बालक के विकास-क्रम में केवल आंशिक ही 
है। इस बात को समभने के लिए बाज़क को विभिन्न विषयों 
का परस्पर सम्बन्ध समभाना चाहिये, अथोत्‌ यथासम्भव 
शिक्षक विषयों में समन्वय ( कोरिलेशन ) स्थाणित करने का 
एक अवसर भी न खोब । इसकी चर्चा आगे अधिक विस्तृत 
रूप में की जायगी। 

(३) पढ़ने .की अवधि---पढ़ने की अवधि का काफी लम्बी 
होना आवश्यक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बाल्मक 
को आगे की कक्षा में तरक्की दे दी 
जाती है, पर यह नहीं सोचा जाता 
कि पढ़ाये हुये विषय से बह भली- 
भाँति लाभ उठा सका, अथवा 
नहीं । यदि व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यात्त देने की व्यवस्था 


काफी लम्बी होना, 
व्यक्तिगत भिन्नता पर 
ध्यान | 
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हो, अर्थात्‌ मन्‍्द बालकों पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाय तो 
परिस्थिति में काफ़ो परिवतेन लाया जा सकता है । ऐसा करना 
असम्भव नहीं। यदि कक्षा के शिक्षझ की राय के अनुसार मन्द्‌ 
बालकों की कमी को पूरी करने का स्कूल में अलग कुछ प्रबन्ध 
हो तो समस्या का समाधान कठिन नहीं । 


(४) सहायक सामग्री--पछ्य-क्रप निधोरित करने के 
पहले यह देख लेबा चाहिए कि उससे सम्बन्धित सहायक 
सामग्री मिल॒ सकतो है या नहीं, 
प्राप्त साधनों के अन्यथा पाछ्य-क्रम का कुछ अथ न 
अजुसार पाठ्यक्रम की होगा । शिक्षा से हम बालकों को 
स्था करता पर अलुभत्र देना चाहते हैं।इसके लिए 
साधनों को बढ़ाने की कुछ साधन अपेक्षित हैं । विज्ञान, 
स्थाकरता। भूगोल और इतिहास आदि के 
अध्ययन के लिये आवश्यक यन्त्र व 
चित्र तथा मानचित्र की व्ववस्था किए बिना ही उनका पढ़ाया 
जाना मानो बिना आग जलाये ही भोजन पकाने का उपक्रप 
करना है। इन सब साथतों के अभाव में परिश्रम का वांछित 
फल न मिल्रेगा । अतः इनके आयोजन की उचित व्यवस्था 
आवश्यक है। कहने का अम्निप्राय यह कि प्राप्त साधनों के 
अलुसार ही पाछ्य क्रम की व्यवस्था करनी चाहिए । पर इसका 
अथ यह नहीं कि सांधनों को बढ़ाने का प्रयत्न न कर उपस्थित 
उपकरणों से ही काम चलाना चाहिए | 


(५) पाव्य-क्रम साध्य नहीं साधन---बालक: 
ऊँ ज्ञान विकास के लिए पात्य क्र को एक साधन 
मानना चाहिये । अब 'ज्ञानाय जश्ञानम्‌! का सिद्धान्त 


पाह्य-क्रम का संगठन हे [ ६१ 


वांछित शक्तियाँ मान्य नहीं । पाख्य-क्रम का प्रधान 
उत्पन्न करने का उद्देश्य बालकों में कुछ वांछित 
उद्देश्य । शक्तियाँ ला देना है, जिससे वे स्व- 

कालोन सभ्यता के विभिन्न अंगों को 
समम सके और अपना उत्तरोत्तर विकास करते रहें । अत 
हमारा किसी विशेष विषय को पढ़ाने का उद्द श्य नहीं । पाछ्य- 
क्रम से हम बालकों को ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जिससे 
वे सभ्यता के विकास में योग दे सके। इस प्रयत्न में हमें 
बालकों की रुचि पर विशेष ध्यान देता होगा। सभो विषयाँ” 
की पढ़ाने की विधि ऐसी हो कि बालक उनमें उतनी ही रुचि 
ले जितनी वह खेल्न में लेता है । 


ऊपर हम कई बार संकेत कर चुके हैं. कि पाव्य-क्रर में इतने 
अधिक विषय न हों कि शिक्षक उन्हें किसी प्रकार समाप्त करने की 
शीघ्रता में लगा रहे। ऐसी स्थिति से 

पाव्य-क्रम में अत्य- कुछ लाभ नहीं होता, कप्रोंकि शिक्षक 
घिक विषय नहीं, प्रत्येक बहुधा नोट लिखांने की चिन्ता में रहते 
श्रेणी का एक दूसरे हैं और विद्यार्थी भी परीक्षा में पास 
से सम्बन्ध, प्रत्येक होने की इच्छछा से प्रत्यशित प्रश्नों का 
श्रेणी अपने में पूर्ण; अनुमान लगाने लगता है। शिक्षा से 
शरीर, मस्तिष्क ओर हम बालक के भात्री जीवन को नींव 
आत्मा तीनों के हृढ़ कर देना चाहते हैं । अथोत्‌ 
समुचित विकास पर प्राथमिक श्रेणी में जो कुछ किया 
ध्यान | जाय उसका माध्यमिक से ओर 
माध्यमिक का उत्तर-माध्यमिक अथोत्‌ 
कॉलेज व विश्वविद्यालय की शिक्षा से सम्बन्ध हो | पर 
इसका अर्थ यह न लगा लेना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा 
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माध्यमिक शिक्षा की तेयारी का अखाड़ा है ओर माध्यमिक 
विश्वविद्यालय की शिक्षा का। प्राथमिक अथवा माध्यमिक 
श्रेणी में बालक का झपना ऐसा जीवन होता है जिसे पूर्ो 
समझा जा सकता है। यदि इस जीवन को पूण रूप से बिताने 
में स्कूल उसकी सहायता कर सका तो उसके भावी जीवन को 
नींव अपने आप हृढ़ हो जायगी। स्कूल में बालकों के लिए 
एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर देना है कि वे अपनी रूचि 
ओर विकास-अवस्थानुसार बढ़ सके। स्कूल यदि इतना कर 
काका तो बालक का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास 
अविरल गति से चलता रहेगा । स्पष्ट है कि स्कूल का उद्देश्य 
बालक को अपनी शक्ति के अनुसार रहना सिखलाना है । 
ड्यूइ के सिद्धान्त का सार यही है । रहना सिखलाने 
का अथू उसको विभिन्न शक्तियों का अथवा व्यक्तित्व 
के विकास करने से है। अथौतू स्कूल का उद्देश्य, शरीर 
मस्तिष्क ओर आत्मा तीनों का विकास करना है। अतः 
पाठ्य-क्रम के संगठन में हमें शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों 
के समुचित विकास पर ध्यान देना है। यहाँ यह सममना 
अम होगा कि व्यक्तित्व के इस प्रकार तीन भाग किये जा 
सकते हैं। केवल पाठ्य-क्रम के विभिन्न अंगों को समझने की 
सुविधा की दृष्टि से ही हम ऐसा विभाजन करते हैं । क्‍योंकि 
कुछ ऐसे विषय होंगे जिनका शारीरिक विकास से अधिक सम्बन्ध 
होगा ओर दूसरों का विभिन्न मानसिक शक्तियों, चरित्र, रुचि 
ओर आध्यात्मिक शक्ति आदि से । यहाँ पाख्य-क्रम के उद्देश्य 
की ओर संकेत कर देना ठीक जान पड़ता है। बालक की 
विभिन्न शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक शक्तियों का 
विकास करके उसे समाज-हित की रक्षा के योग्य बना देना ही 
संत्तेप में पाठ्य-क्रम का उह श्य माना जा सकता है। 


+ अिनन्‍कन 





पाठ्य-क्रम का संगठन [ ६2३, 


गत प्रृष्ठों में कही हुई बातों का यहाँ सनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
भी समर्थन किया जा सकता है! इस समर्थन में ऊपर कही हुई 
बातों को ही यहाँ संच्त प में दोहरा दिया 
पाव्य-क्रम के संगटन जाता है। मनुष्य की क्रियाओं के तीन 
में किन-किन बातों पर भाग किये जा सकते हैं :--जानना, 
ध्यान हो ? अनुभव करना ओर चेष्टा करना 
पाझ्य-क्रम को मनुष्य की इन तीनों 
वृत्तियों का प्रतिनिधि होना चाहिए। अथौत्‌ पाम्य-क्रम में 
मनुष्य जो कुछ जानना चाहता है उसका समावेश होना 
चाहिए | इस दृष्टि से, जेंसा हम पहले संकेत कर चुके हैं 
भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि 
विषयों को गणना की जा सकती है। मनुष्य को भावना के 
सम्बन्ध में कला, कविता और संगीत की चची आग जाती 
है, क्योंकि इन्हीं तोन प्रधान साधनों द्वारा मानव सभ्यता के 
आदि काल से व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रद्शन करता रहा है। 
महासति स्षतो ने भी कहां है कि जो शिक्षा घरणित वस्तु से 
धूणा और प्यार करने योग्य वस्तु से प्यार करना सिखलाती 
है वही बास्तविक शिक्षा है। मनुष्य अपने सामान्य जीवन में 
जो कुछ करता है उसका भी प्रतिनिधित्व पाण्य-क्रम को करना 
है । अपने जीवन-यापन के लिए व्यक्ति जो कुछ करता है उसकी 
शिक्षा भी पाणझ्य-क्रम के सहारे कुछ अवश्य हो जानी चाहिए। 
भोजन, वस्त्र तथा आश्रय आदि के लिए उसे जो कुछ काय 
करने पड़ते है उनका थोड़ा सा आभास पाउ्य-क्रम के आधार 
पर होने वाली स्कूल की क्रियाओं में आ जाना आवश्यक है 
गत अध्याय में स्कूल के उद्दे श्य का निर्धारण किया जा चुका 
है । व्सके आधांर पर यहाँ कहा जा सकता है कि पाठ्य-क्रम 
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का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि स्कूल में बोल पूरे 
सामाजिक जीवन का अनुभव करे । रहने की पूरो कला 
बालक को स्कूल में ही सीख लेनी चाहिए। पाख्य-क्रम के 
संगठन में इन सब बांतों का पूरा ध्यान रखता होगा । 

ऊपर कही हुई बातों का सारांश स्पष्टतर रूप सें पाठक 
_ की सुविधा के लिये नीचे फिर दे दिया जाता है। 


४--पाठ्य-क्रम संगठन के मूल सिद्धान्त-- 


(१) भावी जीवन की तैयारी--स्कूल में बालक अपनी 
रुचि के अनुसार भावी जीवन की तेयारी करता है । इस 
जीवन की तैयारी में उसे युवक के 

आअवकाश का सद॒प- कत्त व्यों में शिक्षा नहीं देनी है। भावी 
योग करना सिखलाना। जीवन की तेयारी का अभिप्राय यह नहीं 
कि स्कूलों को व्यावसाशथिक ज्षेत्र बना 

दिया जाय । भांवी जीवन की तैयारी में पहले हमें बालक की 
रूचि पर हो ध्यान देना है। वस्तुतः विकास-अवस्था के अनुसार 
उससे काम कराना ही उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना 
है। आज का बालक कल का नागरिक है। अतः शिक्षा का 
आयोजन इस प्रकार हो कि बालक प्रजातन्त्र राज्य के संचालन 
के लिए योग्य नागरिक होकर सभ्यता के उत्तरोत्तर विक्रास 
में योग_दे । आधुनिक वैज्ञानिक युग में व्यक्ति का अवब- 
काश-समय बढ़ता जा रहा है। पहले जिस काम को कई आदमी 
मिलकर बहुत देर में करते थे उसे मशीन की सहायता से एक 
ही आदमी पहले से शीघ्र कर लेता है। फत्नत: व्यक्ति का अब- 
काश-कांल बढ़ता जा रहा है। बेकारी बहुत से रोगां की जड़ 
होती है। अतः व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षा देनी है कि वह 
अपना सप्रय किसी नकिसी अच्छे काय में ही लगावे। अपने अब- 
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काश-समय का व्यक्ति किस प्रकार उपयोग करता है इससे 
| उसके विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इस दृष्टि 
से यह कहा जा सकता है कि “अवकाश का सदुपयोग करना 
सिखलाना ही शिक्षा का उद्देश्य हे ।” अतः पाठ्य-क्रम में रच- 
नात्मक कार्ये, हस्तकला, संगीत तथा साहित्य आदि को 
उपयुक्त स्थान देना चाहिए, जिससे व्यक्ति अवकाश का 
सदुपयोग करना सीख सके । 


२--रचनात्मक शक्ति का विकास करना--- 


पाछ्य-क्रम में बालक की रचनात्मक शक्ति के बढ़ाने का 
पूरा प्रबन्ध होना चाहिए, अन्यथा उसका विकास ठीक न हो 
सकेगा । अतः कुछ ऐसे विषयों को 

विशिष्ट विषय का पढ़ाना आवश्यक है जिनसे उनकी 
समावेश, हस्तकला । रचनात्मक शक्ति बढ़ सके । इससे 
उसकी रुचि का भी विकास होता 

रहेगा । ऐसी व्यवस्था के होने से बालक अवकाश का सदु- 
पयोग करना सीखेगा और स्कूल छोड़ देने के बाद भी 
कुछ विषयों में उसकी सच्ची रुचि होगी। उचित वातावरण 
के पाने पर वह अपनी रुचि को और भी आगे बढ़ाने 
की चेष्ठा करेगा । रचनात्मक शक्ति के विकास के लिए पाख्य- 
क्रम में किसी विशिष्ट विषय का समावेश आवश्यक होगा। 
कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी भी विषय में रचनात्मक 
प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। पर यह तक यहाँ 
ठीक नहीं । प्रथम दस था बारह वर्ष तक बालकों में क्रिया- 
शीलता अधिक होती है। इस क्रियाशीलता के लिए उचित 
अवसर न मिलने पर बालक का स्वाभाविक विकास रुक जाता 
है ओर भविष्य भी अन्धकारमय हो जाता है। अतः किसी 
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हस्तकला में दस-बारह वर्ष के बालकों को शिक्षा देना बड़ा 
मनोवैज्ञानिक होगा । इससे उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत 
रहेगी ओर स्कूल उन्हें हझआ न मालूम होगा । 
३---ज्ञान और अनुभव को संचित करने का सिद्धान्त-- 
पाख्य-क्रम के संगठन में यह भी देखा जाता है कि भूत- 
काल में किन-किन बातों से मनुष्य को लाभ पहुँचा है। अपने 
पूर्व अनुभव के अनुसार यह निर्धारित 
आँख मूंद कर सब॒ किया जाता है कि किन-किन विषयों 
कुछ पूर्ववत्‌ मान लेना से बालकों का अधिक लाभ हो सकता 
ठीक नहीं | है। पर यह सिद्धान्त सर्वथा ठीक नहीं, 
क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जो 
पहले अैक था वह अब भी ठीक ही है। अतः विभिन्न विषयों 
का ठीक चुनाव आवश्यक है |आँख मूद्‌ कर पूर्ववत्‌ सब 
कुछ मान लेना हानिकर हो सकता है। उपयु क्त सिद्धान्त बालक 
की ओर न देखकर केबल विषय की ही ओर देखता है | आधु- 
निक शिक्षा-सिद्धान्त बाल-केन्द्रित हैे। इसमें बालक की रूचि 
ओर आवश्यकता ही पर विशेष ध्यान दिया जाता है । उपयु क्त 
सिद्धान्त के अनुसार हम यह मान सकते हैं कि कुछ विषयों 
की उपयोगिता सिद्ध होती है, क्‍योंकि पूर्व अनुभव यही बतलाता 
है | उदाहरणाथ, पढ़ना, लिखना और गिनना-ज्ञान श्राप्त करने 
के प्रधान साधन हैं। अतः बालक को ये साधन देने ही होंगे । 
४--क्रियाशीलता का सिद्धान्त-- 
बाक्षक क्रियाशील होता है। वह हर समय कुछ न कुछ 
करना ही चाहता है। क्रियाशीलता बिना उसका सम्रुचित 
विकास सम्भव नहीं | अतएवं पाव्य- 
क्या सीखता है? से क्रम का रूप ऐसा हो कि बालक की 
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'कैसे सीखता है”! क्रियाशीलता के लिये पूरा-पूरा अब- 
अधिक महत््वपूएं। सर मिले । यह क्रियाशीलता शरीर 
ओर मस्तिष्क, दोनों के लिए हो ।] 
आधुनिक शिक्षा-विशारदों को विश्वास है कि 'पठन-पाठन की 
विधि विषय से अधिक महत्वपूर्ण है। बालक “क्या सीखता 
है?” उतला महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि “कैसे सीखता है ।” , 
“सोचने! ओर 'रहने! की जो 'शिक्षा' स्कूल में दी जातो है उसी 
पर विशेष ध्यान देना है। गणित के इतने प्रश्न हुये कि नहीं 
अथवा भाषा, भूगोल व इतिहास की पुस्तक अद्योपान्त समाप्त 
हुई कि नहीं आदि बातें गोण हैं। बालक के विकास से उनका 
अधिक सम्बन्ध नहीं । पाछ्य-क्रम के संगठन में हमें केवल 
उतने हो विषय रखने हैं जिनसे बालक की उत्सुकता जाग्रत हो 
जाय ओर भावी बोद्धिक विकास निश्चित सा हो जाय। श्री 
टी० पी० नन्न महोदय भी कहते हैं कि “स्कूल को ज्ञान सीखने 
का केन्द्रन॒ समझना चाहिए | स्कूल तो एक ऐसा स्थान है 
जहाँ बालक कुछ ऐसी क्रियाओं में अभ्यस्त किए जाते हैं 
जिनका वास्तविक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इन 
क्रियाओं के दो भाग किये जा सकते हैं:---१-एक तो वे जिनसे 
व्यक्तित ओर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये 
उनमें एक सामझस्य स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। 
उदाहरणाथे, स्वास्थ्य, शारीरिक सोन्द्य, सामाजिक आचार, 
नीति ओर घम आदि; ओर २--दूसरी वे जिनमें सभ्यता के 

सभी अंशों का समावेश होज्ञाता है ।” 

पृष्ठपेषण पर ध्यान न देते हुये नोचे हम कुछ ऐसे विषयों का 
उल्लेख करेंगे जिनको पाठ्य-क्रम में अवश्य स्थान मिलना चाहिए, 
क्योंकि इसके बिना ऊपर कही हुई बातें क्रमबद्ध न जान पड़ेंगी | 
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५--पाख्य-क्रम के कुछ आवश्यक विषय--- 


शिक्षा में शारीस्कि स्वास्थ्य पर समुचिव ध्यान देना ' 
होगा | यदि बालक का स्वास्थ्य ठीक न रहा तो. वह कुछ भरी 
। न कर सकेगा। अतः प्रत्येक कक्षा के 
५४“ शारीरिक स्वास्थ्य बालकों को शारीरिक शिक्षा देनी होगी । 
पर ध्यान | बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में माता-पिता या अभिभावक का 

उत्तरदायित्व कम नहीं । पर स्कूलों में कुछ ऐसी बातें बतलाइई ज। 
सकती हैं. जिन्हें बालक घर पर सरलता से नहीं सीख सकता। 
शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी आदतों पर निर्भर होता है। उठने, 
बेठन, चलने, खाने-पीने व सोने आदि की अच्छी आदत होनी 
आवश्यक है | इन सबको बालक में अच्छी आदत डालन के 
सम्बन्ध में धकूल का उत्तरदायित्व विशेष है | स्कूल में कोई 
ऐसा निश्चित समय अवश्य होना चाहिए जिसमें बालक को ये 
सब बातें समकायी जा से । इन आदतों के अतिरिक्त उस्ते 
व्यायाम में भी कुछ शिक्षा देनी आवश्यक होगी । इसके लिए 
प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य का सुक््म अध्ययन कर उचित 
व्यायाम में उसे शिक्षा देनी होगी । इस अध्ययन में यह देखा 
जायगा कि बहुत से बालक एक ही श्रेणी में आ जायेंगे और 
इस प्रकार उन्हें शिक्षा देने में कठिनाई न होगी। बहुत छोटे 
बालकों को शारीरिक शिक्षा का प्रधान अंग खेल ही होगा । 
खेल का आयोजन ऐसा सुसंगठित हो कि प्रत्येक बालक कुछ 
न कुछ भाग ले सके। बड़े बालकों से कुछ कसरतें करानी 
आवश्यक होंगी ओर उनमें उन्हें विशेषज्ञ द्वारा ठीक-ठीक 
शिक्षा मिलनी चाहिए । इस श्रकार स्कूल में स्वास्थ्य-शिक्षा की 
अवश्य कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । अब तक स्कूलों में 
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स्वास्थ्य के लिए जो कुछ किया जाता है वह अपयाप्त है। 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें बालकों के स्वास्थ्य 
पर उचित ध्यान दिया जाता हो | अब हमें यह नीति बदलनी 
होगी । जिस प्रकार अन्य विषयों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति 
की जाती है उसी प्रकार स्वास्थ्य के विशेषज्ञ की भी नियुक्ति 
करनी होगी ओर साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल में व्यायामशाला 
का आयोजन करना होगा जहाँ बालक आकर आवश्यक 
कसरतें सीखें ओर करें | कुछ लोग कहेंगे कि व्यायास के पहले 
स्वस्थकर भोजन का प्रबन्ध करना होगा | बात बिल्कुल ठीक 
है। पर कया जो कुछ भोजन मिलता है उससे शरीर अधिकतम 
ज्ञाभ उठा पाता है ? शरीर-विज्ञान ओर स्वास्थ्य-विज्ञान के 
ज्ञाता इसका उत्तर “नहीं” में देंगे । वस्तुतः ऐसी बातें बे लोग 
किया करते है. जो आलस्यवश कसरत से अपनी जाम छुड़ाते 
हैं। यह देखा गया है कि उचित व्यायाम करते रहने से व्यक्ति 
जो कुछ भी खाता है उसका शरीर अधिक से अधिक लाभ 
पाता हैं। यदि आवश्यक व्यायाम कर के व्यक्ति अपना शारी- 
रिक्त ओर मानसिक स्वाश्थ्य ठीक कर ले तो वह वांछित वस्तु 
को अवश्य ही पा जायगा, चाहें वह गरीब के घर पैदा हुआ हो 
या धनी के। स्पष्ट है कि जीवन में सफलता की कुछ्जी अच्छा 
स्वास्थ्य ही है । अतः स्कूल को इस सम्बन्ध से कुछ उठा न 
रखगाः चाहिए | 
आज के जड़वादी संसार को घामिक अशृत्ति की बहुत 
आवश्यकता हो गई है। इसीलिए प्रायः सभी शिक्षा-शास्त्री 
धर्म ओर नीति के नाम पर स्कूल में कुछ 
धार्मिक शिक्षा को करने के पक्तपाती दिखलाई पढ़ते हैं। 
आवश्यकता और जड़वाद में पड़कर व्यक्ति कहीं “अपने! 
उसकी रूप-रेखा । को अर्थात्‌ अपनी “आत्मा! कोन भूल 
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ये इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का ध्यान 
प्रमशक्ति! और उसकी “आत्मा? के सम्बन्ध की ओर , 
आकष्त किया ज्ञाय । बिना ऐसा किये कदाचित्‌ ही व्यक्ति 
समझ सकता है कि उसका अपना एक 'संदेश” है जिसे 
लोकहिताथ उसे दूसरों को देना है। बिना धामिक श्रवृत्ति के 
व्यक्ति यह नहीं मान सकता कि जगत में कुछ ऐसी सावभोमिक 
सत्य की बसतुएँ हैं जिनके प्रति उसका पूरा सम्मान होना 
चाहिए । व्यक्ति के इस धार्मिक प्रवृत्ति का स्रोत कला, सत्य 
ओर सेवा-भाव में दिखिलाई पड़ सकता है। कला » सत्य और 

सेवा से श्रेम करने वाले सदा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, चाहे 
वे मन्दिर, मसजिद अथवा गिरजांघर में जाँय या नहीं । 
उतर प्रश्न यह है कि बालकों में इस पार्मिक प्रवृत्ति 
की नींव केसे डाली जाय ? क्या किसी एक धर्म के सिद्धान्तों 
में उनको शिक्षा दी ज्ञाय ? आज के लोकतन्त्र-राज्य में यह 
>भत्र नहाँ। राज्य में विभिन्न धर्मों के मानने वाले होते हैं । तो 
किस धर्म में शिक्षा दी जाय ? ऐसी स्थिति में भूगोल, भाषा 

र गणित की तरह धर्म के लिए निश्चित घण्टा निर्धारित 
करने की आवश्यकता नहीं । धार्मिक शिक्षा उन्हें तो प्रत्येक 
घण्टे और कज्षा में प्रसंगानुसार दी जा सकती है । इसके 
लिए शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए। अच्छा होगा कि 
देश में प्रचलित विभिन्न धर्मों के सार की एक पुस्तिका बनायी 
जाबे और उसी के अनुसार बालकों में धामिक श्रवृत्ति लाने 
को चेष्टा की जाय । इस सार-पुस्तिका के निर्माण में कठिनाई 
अवश्य होगी, क्योंकि मतभेद होने का बड़ा भय है पर अधों- 
लिखित के आधार पर इस पुस्तिका की रचना की जाय तो 
कंदाचितू कोई भी धर्मावलम्बी उससे आपत्ति न करेगा; क्योंकि 
इसमें सभी धर्म के आवश्यक सार निहित हो जाते हैं:-. 
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“एक ऐसी शक्ति में त्रिशवास करना जो लोकहिताथ सदा 
काम किया करती है। मनुष्य की सावनाए, परिश्रम ओर 
आकांक्षायें संसार को अच्छा बनाने में योग देती हैं | लोक- 
हिताथ आच्यर जगत की पहली साँग है । विश्वबन्धुत्व का 
अनुभव करना प्रत्येक का घमं है। लोकहिता्थं ही सारा काय 
करना उचित है। परसार्थ के आगे स्वार्थ को त्याग देना मन्नु 
ध्यत्व का द्योतक है | मनुष्य अमर है। इंश्वर सत्यं शिवं सुन्द्र्म्‌ 
है | जो जैसा बोता है, वेसा काटता है। मृत्यु नये जीवन का 
द्वार है, अतः उससे डरना ठीक नहीं । अपने लिये नहीं वरन्‌ 
दूसरे के लिए जीना है। दूसरों की सदा यथाशक्ति सहायता 
करनी चाहिए । सभी जीवों पर दया करनी चाहिए |? 

इस प्रकार सावसभौमिक सत्य को बालक सरलता से समभ 
सकता है ओर उससे कोई घर्मावलम्बी असहसत भी जब होगा । 
धार्मिक शिक्षा का तात्पयं किसी विशेष पूज[-विधि में बाल्लक 
को शिक्षा देना नहीं है, क्योंकि पूजा-विधि और देनिक आचार 
से विशेष सम्बन्ध, नहीं । 


क्रियाशीलता बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । अतः 
उसकी प्राथमिक शिक्षा में क्रियाशीलता का अंश रहना आव 
श्यक है ! किसी रचनात्मक काय में 

क्रियाशीलता, शरीर उसकी रुचि उत्पन्न करना आवश्यक 
ओर मस्तिष्क की है। यह हस्तकला सम्बन्धी कार्यों से 
सह-शिक्षा, परिश्रम के सम्भव हो सकता है । अन्य विषयों में 
प्रति आदर उत्पन्न भी रचनात्मक काय के लिए स्थान अवश्य 
करना | रहता है, पर वह छोटे बालकों की शक्ति 
के परे हो सकता है, क्‍योंकि उसमें 

अधिक कल्पना की आवश्यकता होती है। इस रचनात्मक 
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कार्य का तात्पय बालकां को व्यावसायिक शिक्षा देने से नहीं 
है, क्‍योंकि स्कूलों से निकलने के बाद अपनी छोटी अवस्था 
में वे किसी व्यवसाय के योग्य नहीं माने जां सकते । बस्तुतः ' 
रचनात्मक कारये में शिक्षा का महत्त्व उनके मृस्तिष्क और 
. शरीर के सह-शिक्षा से है । रचनात्मक कार्य में हाथ ओर आँख 
की जो शिक्षा होती है उसका बालक के विकास में भारी महत्त्व 
है। हमारे देश में परिश्रम को उचित सम्मान नहीं प्राप्त है। 
कुछ पढ़े-लिखे लोग अपने हाथ से कुछ काम करना अपने सम्मान 
के प्रतिकूल सममते हैं | देश को सम्रद्भिशाली बनाने के लिये 
परिश्रम” का सम्मान करना ही होगा । संयुक्त-राज्य-अमेरिका 
के धन-धान्य का प्रधान कारण यही है कि वहाँ के लोग 
'परिश्रम” का सम्मान करना जानते हैं। विश्वविद्यालय ओर 
कालेजों के-विद्यार्थी अवकाश के समय होटलों ओर, दफ्तरों में 
किसी प्रकार का भी परिश्रम करने में अपने को अपमानित 
अनुभव नहीं करते । ऐसी ही श्रवृत्ति अपने देश में भी ल्ञाने के 
लिए यह आवश्यक है कि बहुत प्रारम्भ से ही बालकों को 
कुछ न कुछ काये .कराया जाय | इसकी नींव आरम्भिक स्कूलों . 
में ही 'हस्तकला' के द्वारा डाली जा सकती है। यदि प्रारम्भ 
में ही यह आदत न डाली गयी तो बाद में कठिनाई होगी । 


प्रारम्भ में साठभाषा की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। अन्य विषयों की भी पढ़ाई कुछ हद तक मातृ-भाषा 
के ही ज्ञान पर निर्भर है, क्‍योंकि सभी 

मात्भाषा के ज्ञान विषय मसात्भाषा में ही पढ़ने होते हैं । 
पर विशेष बल | इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सभी 
शिक्षक माठ्भाषा के शिक्षक हैं और 

बालक श्रत्येक विषय के साथ मात्भाषा का भी ज्ञान प्राप्त 
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हे 


करते हैं | मातृ-भाषा का ज्ञान जितना अच्छा होगा बालक 
में उतने ही अधिक विचारों का केन्द्रीयकरण होगा। प्रायः 
: यह देखा जाता है कि भाषा-ज्ञान में मन्‍द बालक पढ़ने-लिखने 
में अच्छा नहीं होता और वह कभी-कंसी सामान्‍य कोटि से 
भी नीचे गिर जाता है। इसके विपरीत श्रेष्ठ बालक का भाषा- 
ज्ञान अच्छा पाया जाता है । उसे अपने विचारों के स्पष्टीकरण 
में अपेक्षाकृत कम कठिनाई मालूम होती है। अतः आरम्भ में 
बालक का भाषा-ज्ञान बढ़ाने पर ही जोर देना चाहिए | 
प्रथमिक स्कूल के पाख्य-क्रम में उपयु क्त विषयों के अतिरिक्त 
अंकगणित, साधारण-विज्ञान, भूगोल, इतिहास और .नागरिक- 
शास्त्र ओर संगीत को स्थान देना 
अंकगणित, साधा- चाहिए | साध्यमिक स्कूल में भी प्राथ- 
रण विज्ञान, भूगोल, मिक रुकूलों के ही विषय पढ़ाये,जायेंगे। 
इतिहास, नागरिक- पर उनका विस्तार बढ़ाना होगा । मातृ- 
शास्र और संगीत, भाषा के अतिरिक्त इस श्रेणी में एक ओर 
पाख्य-क्रम और वास्त- आधुनिक भाषा पढ़ानी होगी और जैसा 
विक जीवन में हम ऊपर कह चुके हैं, यह भाषा हमारे 
सम्बन्ध । देश में अंग्रेज़ी होगी | हस्तकला का भी 
पाठ्य-क्रम में पहले ही जेसा स्थान रहेगा । 
रचनात्मक प्रवृत्ति को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जावेगा । 
पाज्य-क्रम का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित करने का 
हर समय प्रयत्न होना चाहिए, अन्यथा स्कूल समाज की 
आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान न दे सकेगा । साध्य- 
मिक स्कूल के पाखछ्य-क्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय के लिए 
तेयारी का नहीं होना चाहिये । इस काल की शिक्षा अपने में 
पूरे होनी चाहिए, क्‍योंकि इसके बाद बहुत से बालकों की शिक्षा 
छूट जाती है । इस श्रेणी में गशित, विज्ञान तथा भाषा की शिक्षा 
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पहले से इस प्रकार कठिन कर देनी चाहिए कि विश्वविद्यालय 
में जाने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई न मालूम हो । 


क्या गाँव व शहरों के पाव्य-क्रम में भेद होना चाहिए ? 
सिद्धान्ततः तो दोनों में भेद होना ठीक नहीं | पर स्थानीय 
आवश्यकतानुसार इस में कुछ भेद भी 
नागरिक शास्र, किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, 
ग्रामीण और शहरी शहर ओर गाँव के स्कूल के वातावरण 
चालकों की शिक्षा- में भेद के कारण हस्तकला के प्रकार 
उद्देश्य में भेद नहीं। में भिन्नता हो सकती है। शहर के 
बालकों की परिस्थिति गाँव वालों से 
भिन्न होती है। अतः नागरिक.शास्त्र में शहर के बालकों को 
सड़क ओर गलियों आदि की सफाई की बातें बतलाई जा 
सकती है और गाँव के बालकों को पशु, आस-पास के गढ़ों, 
रास्ते और नालियों आदि को स्वच्छु रखने की शिक्षा दी जा 
सकती है। कहने का तात्पय यह कि बालक की शिक्षा में 
उसकी आवश्यकता पर भी ध्यान देते रहना है। बस्तुत: हमें 
बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। हमें यह नहीं 
समभ लेना चाहिए कि गाँव के बालक को अपना जीवन गाँव 
में बिताना होगा और शहरी बालक का शहर में । इस प्रकार 
गाँव और शहर के स्कूल का उद्देश्य भिन्न-भिन्न न होगा। 
वातावरण के अनुसार समान उददृश्यों की पूर्ति के साधन में 
भेद आ सकता है । 
क्या बालकों ओर बालिकाओं का पाव्य-क्रम समान होना 
चाहिए ? दोनों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाख्य- 
क्रम में सिद्धान्ततः भेद न होना चाहिये 
बालक और बालिका क्‍योंकि लिड्अभेद के कारण दोनों के 
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को शिक्षा में सिद्धान्ततः मानसिक विकास में अन्तर नहीं होता 
, भेद नहीं, किशोरावस्था बाल-काल में दोनों की रुचिरेँ ओर 
में बालिकाशओं के पाव्य- आवश्यकताए भी समान ही दिखलाई 
क्रम में ग़हइ-विज्ञान | पड़ती हैं । पर किशोरावस्था में दोनों 
की रुचियों में भिन्नता आ जाती है, 
अतः: इस समय लड़कियों के पाव्य-क्रय में ग्रह-विज्ञान बढ़ाया 
ज। सकता है। 
पाख्य-क्रम पर विचार कर लेने के बाद यह जानना आव- 
श्यक है कि पाख्य-क्रम को कार्योन्वित केसे किया जाय | अतः 
अगले अध्यायों में शिक्षण-कला के विभिन्न अंगों पर विचार 
किया जायगा । कर 
सहायक पुस्त ॒ 
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पाँचवाँ अध्याय 
विनय की समस्या 
( द प्रॉबलेम ऑव डिसीप्लिन ) 


सबसे पहले शिक्षक की यह जानना चाहिए कि वह क्‍या 
पढ़ाने जा रहा है। विषय-ज्ञान के बाद उसे यह जानना है 
कि विषय को बालक के सामने किस 
बिना विनय-स्थापन प्रकार रखा जाय कि वह उसे सरलता 
के शिक्षक का परिश्रम से समझ सके ओर साथ ही साथ 
व्यथ। उसका विकास भी मनोवेज्ञानिक क्रम 
से चलता रहे। इसी के साथ विनय- 
व्यवस्था की भी बात आ जाती है। याद कन्ना में शिक्षक विनय 
स्थापित न कर सका तो उसका सारा परिश्रम व्यथ जायगा। 
इस प्रकार शिक्षण-कल्ला के अन्तगंत विषय-ज्ञान, विधि ओर 
विनय-व्यवस्था का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। पहले यहाँ हम 
विनय-व्यवस्था पर ही विचार करेंगे। 
शिक्षक के काये की सफलता कक्षा में विनय से मापी जा 
सकती है । यदि उसका काय सनोवेज्ञानिक हुआ तो उसमें बांलक 
स्वभावतः रुचि लेंगे ओर विनय-व्यव- 
विनय की समस्या सथा की समस्या ही न आयेगी । 
कठिन, प्राचीन आदर्श कक्षा सें विनय के अभाव से टनिद्जः 
ओर वर्त्तमान शिक्षकों कॉलेज के विद्यार्थी हतोत्साह हो जाते 
ओर छात्रों की हैं ओर उन्हें सन्देह होने लगता है 
मनोबृत्ति | कि कद्ाचित्‌ उन्होंने अपने जीवन 
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का गलत उद्देश्य चुना । प्रायः यह सुनने में आता है 
, कि छोटे लड़कों को कक्षा में विनय स्थापित करना असम्भव 
है, क्योंकि वे हर समय कुछ न कुछ किया करते हैं । बस्तुतः 
विनय-व्यतस्था की समस्या बड़ी ठेढ़ी है | शिक्षक अपने 
सारे ज्ञान और विधि को ल्षेकर कुछ भी नहीं कर सकता, 
यदि वह कलज्षा में विनय न स्थापित कर सका । लड़कों 
का कक्षा सें शोर मचाना ओर शिक्षक का गला फाड़-फाड़ कर 
चुप करने के लिये चिल्लाना अथवा आत्महीनता-भावना से 
दबे रहने के कारण चुप करने के लिए बिल्ली की तरह बोलना, 
बड़ा दयनीय है। भ्राचीन काल में हमारे देश के गुरुकुलों 
अथवा पाठशालाओं में विनय की समस्या ही न थी, क्योंकि 
उस समय शिक्षक ओर शिक्षार्थी का सम्बन्ध आज का सा न 
था | गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र का सा व्यवहार होता 
था | शिष्य गुरु का पक्का भक्त होता था और उसकी कृपा- 
दृष्टि के लिये तरसता रहता था| एकल्व्य और उपमन्यु की 
कथायें इसके ज्वल्न्त प्रमाण हैं । शिष्यगण वन, मन और घन 
से गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा किया करते थे । अतः वे 
सदेव विनम्र रहते थे और उनका आचरण भी शुद्ध रहता 
था। घर से नया आया हुआ बालक भी गुरुकुल के वाता- 
वरण से शीघ्र ही प्रभावित हो जाता था और पवित्रता, शान्ति 
ओर सदाचार में पग जाता था | पर अब स्थिति ऐसी न रही । 
अब तो अध्यापकगण छात्रों को अपना देवता मानते हैं और 
उन्हें प्रसन्न करने के लिये कभी-कभी उनकी इच्छानुसार कार्य 
करने त्गते हैं| अध्यापक के कठोर बत्ताव पर छात्रगण कभी- 
कभी हड़ताल कर बेठते हैं ओर अध्यापक अपनी नोकरी के 
लिए चिन्तित हो ज्ञाता है। कुछ प्रधानाध्यापकों को तो साल- 
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भर छात्रों की चापलूसी ही करते बीतता है, जिससे परीक्षा के 
समय तथा अन्य किसी बात पर वे हड़ताल न बोल दें । जिस 
स्कूल में चापलूसी के कूरण हड़ताल नहीं होती वहाँ के प्रधा- ' 
नाध्यापक डींग हाँकते सुने जाते हैं। “मेरी कक्षा में लड़के चू 
तक नहीं बोलते”-ऐप्ती बातें तो किसी न किसी अध्यापक से 
रोज ही सुनी जाती हैं । आजकल्न छात्रों की मनोवृत्ति में भी 
बड़ा परिवत्तत आ गया है । छात्र सोचते हैं कि हम फीस देते 
हैं इसलिए अवश्य पढ़े गे। अध्यापक भी सोचता है कि “मुझे 
केवल १२० रु० मिलते हैं। अतः मेंने १२० रु० का काम कर 
दिया । इससे अधिक क्‍यों करू १” इस दृष्टि से स्कूल या 
कॉलेज के पुराने अध्यापक की सनोवृत्ति कुछ और भी आगे 
बढ़ी हुई है | पुराना अध्यापक समभता है कि “मैंने २५ साल 
तक काम किया | अपने जीवल का सबसे अच्छा काल यहीं 
बिता दिया । अब में अधिक परिश्रम क्‍यों करूँ ? अब परिश्रम 
करना नये लोगों का कास है ।” इस मनोवृत्ति का प्रभाव यह 
पढ़ा है कि नये अध्यापक प्राय: भुनमुनाया करते हैं और कहते 
हैं कि “हमसे अधिक काम लिया जाता है। अतः कक्षा सें 
हम गप सारेंगे।” छात्रों ओर अध्यापकों में उपयुक्त 
भावनायें स्कूलों में प्रचलित अविनय को और भी प्रोत्साहन 


देती हैं । 


शिक्षा में विनय-समस्या से अधिक महत्त्वपूर्ण और दूसरी 
समस्‍या नहीं। अभिभावक अपने बालक को स्कूल में कवल 
परीक्षा ही पास करने के लिए नहीं 

दए्ड के बल पर भेजता, वरन उसे आंदमी बनाने के 
श्राश्रित विनय भूठी, लिये भी और वह आदमी ऐसा हो 
विनय सीखने की वस्तु । जिसका समाज में आदर हो। इसके 
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लिए बालक को विनय सिखाना बढ़ा ही आवश्यक है | कुछ 
लोगों की धारणों है कि जिस स्कूल के बालक सदा 
एक कतार में होकर चलते हैं और कक्षा में चुपचाप 
बेठे रहते हैं वहाँ की विनय अच्छी होती है। पर विनय 
का तात्पय यह नहीं, क्‍योंकि इस विनय के स्थापन में प्रधाना- 
ध्यापक और अध्यापक डर्डे का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं। मनोविज्ञान का इतनां प्रचार हो जाने पर भी प्रधानाध्यापक 
गण बेंत के प्रयोग में अपना अभिमान समभते हैं। डरण्डे के 
बल से रखी हुईं विनय कूठी और दिखावटो होती है। इससे 
बालक के हृदय को नहीं जीता जा सकता | अतः हमें कोई 
ऐसा साधन ढू ढ़ निकालनां हे जिससे वास्तविक विनय 
स्थापित हो सके । वास्तविक विनय से ही बालकों में संयम, 
सदाचार, त्याग, सेवा आदि भाव उत्पन्न हो संकते हैं। 
वस्तुतः उसे शिक्षा देने का यही उद्देश्य भी है। विनय का 
इतना बृहदू रूप लेने से यह स्पष्ट है कि विनय” सीखने की 
वस्तु है | जेसे शिक्षा से बालक को किसी विषय का ज्ञान 
कराया जाता है उसी प्रकार उसे विनय” में भी शिक्षा 
दी जा सकती है। द 


आज विनय का तात्पयय पहले से कुछ भिन्न समझा जाता 

है| पहले विनय का अथ बालक को आज्ञाकारी बनाने का 
थां | जेसे सेना के कप्तान का अन्य सेनिक अक्षरश: बिना सोचे 
आज्ञापालन करते हैं बेसे ही बालक 

विनय का पुराना को अपने माता-पिता, अभिभावक 
रूप | अथवा शिक्षक की आज्ञापालन करना 
“विनय” उत्पन्न "करने का एकमात्र 

उद्द श्य समझा जाता था। बालक तनिक भी चूं नहों कर 
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सकता थां। अरुचिकर काये कराना उसे “विनयी'” बनाने का अच्छ! 
साधन माना जाता था। बालक को छोटी उम्र से ही पढ़ाना- 
लिखाना व सिखाना आरम्भ किया जाता था। भाषा, व्याकरण 
तथा गणित के नियस' उसे कण्ठाग्र करने पड़ते थे ओर अस- 
'फलता पर उसे मार भी खानी पड़ती थी। सफल शिक्षक वही 
समझा जाता था जो अपनी इच्छानुसार बालक को भुका 
सकता था। बालकों पर अपना पूरा नियन्त्रण स्थापित करने 
के लिए शिक्षक अपने में एक शक्ति समकता था। इस शक्ति के 
अयोग में वह अपने को स्वच्छुन्द समझता था। शिक्षक अपने 
को ऐसा बनाना चाहता था कि विद्यार्थी उसका भय करें और 
उसकी आज्ञाओं का अक्षरश: पालन करें | 


विनय का उपयुक्त रूप अब एकदम बदल दिया गया है। 

इस परिवत्त न में मनोवेज्ञानिक प्रगति ने सबसे अधिक योग 
दिया है। अब आज्ञापालन का साधन 

बालक को डराना भय न मानकर प्रेम मान लिया गया 
अनुचित, विनय का है। शिक्षक ऐसा हो कि बालक उससे 
सम्बन्ध जीवन से भी, प्रम ओर श्रद्धा करें ओर इसी भावना 
चंचलता का नाम से अभिभूत होकर वे उसकी आज्ञाओं 
अविनय नहीं, विनय- का हंसते-हँसते पालन करें | शिक्षक का 
स्थापन विषयक कम से व्यक्तित्व ऐसा हो कि बालक उससे 
कम आदेश, बालकों सहज ही प्रभावित हो ज्ाँय। ऐसे 
की रुचि पर ध्यान, शिक्षकों को विनय-व्यवस्था में बेंत 
आत्मनविश्वातल और की आवश्यकता नहीं होती । वास्तव में 
शान्ति से काम लेना। यदि बालक को डराया न जाय तो वह 
स्वत: विनयी हो ज्ञायगां और उसका 
कोई भी व्यवहार असामाजिक न होगा | विनय का तात्पर्य 
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है 

केवल कक्षा-विनय से ही नहीं है, बरन पूरे जीवन से हे । 
शिक्षक को दोनों प्रकार की विनय को समझना आवश्यक हे, 
क्योंकि उसका सम्बन्ध दोनों से है । कक्षा में विनय न 
रहने से वह कुछ पढ़ा-लिखा न सकेगा । कक्षा में विनय का अथे 
यह है कि पढ़ाई के समय लड़के आपस में बातचीत तथा किसी 
प्रकार का उपद्रव न करें | पर इसका तात्पयय यह नहीं कि कक्षा 
में बालक एकद्म मूंतिं के सदश्‌ बेठे रहें। चंचलता का नाम 
अविनय नहीं । वस्तुत: बालक को चंचल होना चाहिए । जब 
कक्षा में कुछ पढ़ाई नहीं होती तो बालकों का ऊधम मचाना 
एकदस स्वाभाविक है। इसके लिए उन्हें दर्ड देनो अनुचित 
है । छोटी कक्षाओं के शिक्षक बहुधा कहा करते हैं कि उनकी 
कन्ना में लड़के बड़ा ऊधम मचाते हैं ओर छोटे लड़कों सें 
विनय की बड़ी कमी होती है।पर बात ऐसी नहीं। छोटे बच्चे 
हर समय कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जब उनकी स्वैभाविक 
क्रियाशीलता को जारी रखने में शिक्षक की पढ़ाई योग नहीं 
देती तो वे कुछ इधर-उघर किया करते हैं, और इसे अविनय का 
नाम दे दिया जाता है। जो शिक्षक विनय-स्थापन पर जितना 
ही अधिक जोर देता है उसकी कक्षा सें उतनी ही अधिक अवि- 
नय दिखलाई पड़ती है । बालकों में संकेत-योग्यता अधिक 
होती है । यदि शिक्षक की मुद्रा से उन्हें शेथिल्य कलकता दिखाई 
देता है तो फिर क्या पूछना | वे शिक्षक को अपनी वाली एक 
न करने देंगे । यदि शिक्षक बार-बार चिल्ला कर ज्षुप रहने के 
लिए आदेश देता है तो निश्चय है कि वह विनय-स्थापन सें 
सफल न होगा । बालकों को विनय-स्थापत विषयक जितना 
कम आदेश दिया जाय उतना ही अच्छा है। यदि शिक्षक 
की .उद्योगशीलता और व्यक्तित्व की छाप बालकों पर पड़ गई 
तो 'विनय-समसख्या? उपस्थित ही न होगी। प्रायः पाठ के प्रारम्भ 
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अथवा अन्त में विनय की समस्या नये अध्यापकों को अधिक 
तंग किया करती है, क्योंकि आ्रारम्भ में विषय को रुचिकर 
बनाना कठिन होता है ओर अन्त में बालक थकान के कारण 
स्वयं अरुचि दिखलाते हैं | परन्तु यदि शिक्षक मनोवैज्ञानिक 
विधि से काम ले तो वह किसी भी विषय को रुचिकर बना 
सकता है ओर बाल्नक उसके साथ थोड़ी देर के लिए भी थकान 
का अनुभव न करेंगे । जब बालकों से अस्वाभाविक चोजें करने 
के लिए कही जाती हैं तभी विनय को समस्या ठेढ़ी होती है । 
बालकों की अविनय में अभिभावकों का भी कुछ हाथ रहता 
हे, क्योंकि वे अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत 
करते हैं। विनय-स्थापन में शिक्षक को दो भ्रकार के बालकों 
का सामना करना होता हे-१--वें जिनकी घर पर अवहेलना 
को जाती है ओर मार पड़ती है; २--व बालक जिनको 
अत्यधिक लाड-प्यार किया जांता है। आत्म-विश्वास और 
शान्ति से काम लेने पर इन दोनों प्रकार के बालकों पर 
शिक्षक सरलता से नियन्त्रण प्राप्त कर सकता है । 


लछ॒ लोगों का कहना है कि कक्षा की विनय शिक्षक के 
व्यक्तित्व पर निर्भर होतो है। कुछ अंश में यह ठीक भी है । 
कुछ शिक्षकों का व्यक्तित्व ऐसा होता 

शिक्षक की रहन- है कि बालक उनकी ओर स्वतः आक- 
सहन और मुद्रा का षिंत हो जाते हैं। विषय में रुचि के 
प्रभाव । कारण लड़के कक्षा में शान्ति नहीं 
रखते, वरन्‌ शिक्षक की मुद्रा, व्यवहार 

ओर वाणी ऐसी -प्रिय, आकर्षक व सोम्य होती है कि 
बालक कक्षा में दत्तवित्त हो सब कुछ सुनते रहते हैं । ऐसे 
शिक्षक चरित्रवान होते हैं। उनसें इतना आत्म-विश्वास भरा 
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रहता है कि कक्षा में अविनय का डर उनके मन में आता ही 
नहीं | अत: उनकी कोई मुद्रा ऐसी नहों होती जिससे बालक 
कक्षा में मनसानी करने की सोचे । शिक्षक को अपने भावों पर 
पूरा नियन्त्रण ऋखना चाहिए। कुछ शिक्षक किसी बात के 

हने में इतनी बार मुह सिकोड़ते हैं, हाथ इधर-उघर नचाते 
है ओर कक्षा में इस प्रकार इधर-उधर हिला करते हैं कि बालक 
उन्‍हें बड़ा बुरा समभते हैं ओर मुह दबा दबा कर उन पर 
छिपे छिपे हसते हैं । अत: शिक्षक जो कुछ कहता है उसका 
समुचित असर उन पर नहीं पड़ता। फलतः वे शिक्षक की 
मुद्रा पर हँसते, बातचीत करते या कक्षा-कार्य से उदासीन हो 
ऊँघते हुये पाये जाते हैं । इतना हो नहीं, वे शिक्षक का ब्यं- 
गात्मक उपहास भी जड़ाते हुए देखे जाते है । शिक्षक के व्यव- 
हार व भाव-संगिमा के अनुरूप वे उनका कोई नामकरण भी 
कर देते हैं । 


कुछ ल्ञोगों की धारणा है कि पुरस्कार और दण्ड से 
विनय-स्थापन में बड़ी सहायता मिलती है। विनय- 
स्थापन में पुरस्कार अथवा दण्ड का 

पुरस्कार और दर्ड कोइ सैद्धान्तिक  स्थोन नहीं। 
का स्थान | बालक का पथ-प्रदर्शन इस प्रकार 
किया जा सकता है कि ठोक काम 

करना ही उसका स्वभाव हो जाय ओर बुरे से वह स्वभावत 
घृणा करे | ऐसा होने से उसमें वांछित स्थायीभाव उत्पन्न हो 
जायेंगे और उसे दर्ड देने की आवश्थकता ही न होगी । 
बालक हर समय अपने अनुभव के आधार पर सीखने की 
चेष्टा में रहता है । अत: समय-समय पर उसे अच्छा रास्ता 
दिखलाना है, ओर इस सम्बन्ध में यदि दण्ड देता आवश्यक 
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है तो उसे देने में हिचकिचाहट न होनी चाहिए । किन्तु ; योग्य 
शिक्षक को इसे बुद्धिमत्तापुवक अन्तिम अस्त्र की भाँति ही 
प्रयोग में लाना चाहिए । 


अध्यापन सम्बन्धी सहायक वस्तुओं के प्रबन्ध में बालकों 

को कुछ उत्तरदायित्व दे दिया जाय तो विनय-स्थापना में 
काफी सहायता मिल सकती है। किसो 

बालक को उत्तर- उत्तरदायित्व को निभाने में बालक 
दायित्व देना, शिक्षक विनय-स्थापच की आवश्यकता का 
का अधिकार-भावना भल्ी-भाँति समझ लेता है और विनय- 
प्रदर्श ठीक नहीं, स्थापन हेतु बड़ों के नियन्त्रण-विधि 
उपदेश से उदाहरण की आवश्यकता मान लेता है। अपनी 
अच्छा । अधिका र-भावना के प्रदर्शन के लिए 
के शिक्षक का बालकों को डाँटना या 

रोब जमाना विनय-स्थापन के विरुद्ध जाता है। शिक्षक के 
नियन्त्रण से यही मालूम हो कि विनय-स्थापन बालकों की 
भलाई के लिए ही आवश्यक है। इस बात की उपेक्षा से यह 
देखा गया है कि कक्षा में लड़के शिक्षक का विशेध कर बेठते हैं । 
शिक्षक को यह न भूलना चाहिए कि उपदेश से उदाहरण 
कहीं अच्छा है। यदि शिक्षक लम्बी-लम्बी बातें कह 
जाता है ओर उन्हें कायौन्बित करने में अपनी असफलता 
दिखलाता है तो उसका शिक्षक होना साथक नहीं; क्योंकि 
बालक उससे कुछ सोख न सकेंगे । ऐसे शिक्षकों से बालकों 
की हानि होने की अधिक सम्भावना रहती है, क्योंकि उनकी 
अधिक बातों का विरुद्धइ-संकेत सहश्‌ बालकों पर प्रभाव 
पढ़ता है। ऐसे शिक्षक जो कुछ कहते हैं उसका उलटा ही करने 
को भ्रवृत्ति बालकों में आ जाती दै। उदाहरणार्थ, यदि धूज्न- 
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पान करने अथवा खूब ठाट-बाट से रहने वाला शिक्षक बालकों 
को सिगरेट-बीडी न पीने के लिए अथवा सादगी से रहने 
के लिए शिक्षा -देता है तो उसका बालकों पर उलटा प्रभाव 
पड़ेगा । 
शिक्षक का व्यवहार, चरित्र तथा डसके सम्बन्ध में सारी 
बात॑ ऐसी हों कि उनका बालकों पर सदा अच्छा ही प्रभाव 
पड़े। यदि इस आदर्श तक पहुँचने 
शिक्षक का चरित्र की चेष्टा कोई शिक्षक करता है तो 
ओर आचरण आदर्श उसकी कज्षां में विनय-समस्या कभी 
हो, विनय-स्थापन की आगेगी ही नहीं । ऐसे ही शिक्षक को 
दृष्टि से दो प्रकार के बालक स्कूल छोड़ देने के बांद भी 
शिक्षक । याद करते है। ऐसे ही शिक्षक बालकों 
को कुछ ऐसे विचार देने में समथ 
हाते हैं जो उनके कानों में सदा गूजा करते हैं। शिक्षक 
को नित्य यह सोचना चाहिये कि अगले दिन बालकों को 
वह कोन-सां नया विचार देगा । इसकी सतत्‌ चिन्ता करने से 
ही वह सफल हो झाकता है। जो जिवन। ही इस चिन्ता में 
सच्चे हृदय से मम्न रहता है वह अपने काय में उतना ही 
सफल कहा जा सकता है। वास्तव में शिक्षक की सफलता की 
माप इसी में हे। खेद है कि आज का शिक्षक 
वर्ग इस आदश्श से बहुत दूर है। कुछ शिक्षक 
अध्यापन-कार्य को बड़ा ही सरल समभते हैं। कुछ तो उसे द्वेय 
भी सानते हैं। घर पर वे सोचते ही नहीं कि कत्ल वे क्‍या 
पढ़ायेंगे। हर समय बेठ कर गप मारा करते हैं 
या किसी अन्य कार्य में लगे रहते हैं । स्कूल का समय आने 
पर किसी प्रकार जल्दीबाजी में तैयार होकर इस प्रकार 
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रवाना होते हैं मानों फैक्टरी में काये करने कोई मजदूर ज 
रहा हो | अथात्‌ शिक्षक बालकों के प्रति अपने मह।न्‌ उत्तर: 
दायित्व को नहीं सोचता। बह स्कूल में बालकों के जीवन 
को सुधारने नहीं जाता परन्तु अपनी रोटी कमाने जाता है। 
से शिक्षकों को शिक्षा-क्षेत्र से निकाल बाहर किये बिना देश 
का कल्याण सम्भव नहीं। ऐसे शिक्षक या तो डण्डों के बत् 
कत्षा में विनय स्थापित करते हैं या लड़के उनका कान चूमने 
तक तैथार रहते हैं। अथीत्‌ इस दृष्टि से दो प्रकार के शिक्षक 
दिखलाई पड़ते हैं :--१--एक तो वे जो कि बाहर अपने सहयों- 
गियों के सामने दम्भ भरते हैं कि उन्की कक्षा में किसी को चू 
करने का भी साहस नहीं होता। कक्षा में ऐसे शिक्षक की भौँहें 
सदा तती रहती हैं। ऐसे शिक्षक में बालक कभी विश्वास नहीं 
करता । वह अपनी कठिनाई उनके सामने कभी नहाँ रखता | 
२-दूसरे प्रकार का शिक्षक सदा मुंह लटकाये रहता है। 
कक्षा में लड़कों की दया का वह पात्र होता है। उसके व्यवहार 
व हाव-भाव ऐसे होते हैं कि लड़के कक्षा में ऊघम मचाया 
करते हैं। ऐसे शिक्षकों का अपना कोई आदर्श नहीं होता । 
जेसे तिनका जल की धार के साथ बह जाता है उसी प्रकार 
वे भी संसार की गति के साथ बह जाते हैं। वे परिस्थिति के 
जीव होते हैं| वे बालकों को भीरुता के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं सिखला सकते | इनकी कक्षा में विनय-स्थापन की समस्या 
का कोई हल नहीं । 


ऊपर हम कई बार संकेत कर चुके हैं कि कक्षा में बालकों 
द्वारा स्वतः स्थापित विनय-व्यवस्था सर्वोत्तम है| अध्यांपकों को 
उन्तका इस प्रकार पथ-प्रदर्शन करना 

विनय-स्थापन साधन, है कि वे विनय-स्थापन की आवब- 


है 
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स्कूल के शुद्ध वाता- श्यकता का अनुभव कर स्वयं उसमें 
'वरण का प्रभाव योग दें। बालकों द्वारा स्थापित 

विनय-व्यवस्था स्थायी और पठन- 
पाठन में सहायक होती है। पर बाज्क बिना शिक्षक के 
पथ-प्रद्शन के स्वयं विनय-स्थापन में सफल नहीं हो सकते | 
यदि विनय” का सारा उत्तरदायित्व बालकों पर हो छोड़ 
दिया जाय तो कदाचित्‌ वे उसके स्थापन में सफल न हो 
सकेंगे । शिक्षक को यह न भूलना चाहिए कि विनय-स्थापन 
साध्य नहीं, वरन्‌ साधन है। विनय किस उहंश्य की प्राप्ति 
के लिये साधन है ? सबसे पहले हम यह चाहते हैं कि स्कूल 
के शुद्ध वातावरण का समुचित प्रभाव बालक पर पड़े | 
बालकों में सामूहिकता को मूल-प्रवृत्ति विशेष रूप से जागृत 
रहती है। यदि स्कूल अच्छा हुआ तो उसके प्रभाव की 
ओर बालक स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। स्कूल के शुद्ध 
वातावरण (टोन ) की व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि 
प्रत्येक स्कूल का अपना अलग-अलग वातावरण होता है। 
मिन्नता रहते हुए भी हम उन्हें “अच्छे वातावरण वाला” कह 
सकते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उस स्कूल का 
वातावरण शुद्ध है जिसमें बालक यह अलुभव करें कि वे 
एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ “सत्यं शिवं और सुन्द्रम्‌ 
का साम्राज्य है। अथौत्‌ जहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, 
सामाजिक ओर आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोश से बालकों के 
विकास में योग देने का प्रयास किया जाता है। 


यद्यपि स्कूल के “शुद्ध वातावरण” के अन्तर्गत अध्यापकों 
के व्यक्तित्व का प्रभाव आ जाता है, पर कुछ शिक्षक 
व्यक्तिगत रूप से भी बालकों के हृदय में स्थायी स्थान 
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आदर्श शिक्षक के प्राप्त कर लेते हैं। बालकों के चरित्र- 
व्यक्तित्व का स्थायी निर्माण में योग देने के लिये यह 
प्रभाव. आवश्यक है कि शिक्षक में इस द्वेतु 
उत्कट कामना हो ओर उसको पूर्ति के 
लिए वह सतत्‌ चिन्तन में लगा रहे। अतः उसमें बालकों के 
के भ्रति सहानुभूति ओर प्रेस का होना आवश्यक है । उसका 
मस्तिष्क इतना तींब्र हो कि समस्या के हल पर वह शीघ्र 
पहुँच जाय और बालक के पथ-प्रद्शेन में वह किसी भी हिच- 
किचाहट में न पढ़े। इन गुणों से सम्पन्न शिक्षक का प्रभाव 
बालकों के चरित्र पर बिना पड़े नहीं रहता और उसका व्यक्तिक्त्व 
स्कूल के 'साधारण वातावरण” से एक अलग ही अस्तित्व रखता 
है | बालक में “विनय” लाने का अभिप्राय यह भी है कि चह ऐसे 
आदश शिक्षकों के व्यक्तित्व से प्रभावित हो अपने चरित्र 
को सुहृद बनावे । पर कुछ बालकों का पथ-प्रदर्शन इतने अमनों- 
वेज्ञानिक ढंग से किया जाता है कि उन पर शिक्षकों के व्यक्तित्व 
का कुछ प्रभाव ही नहीं पढ़ता । 


विनय आ जाने पर बालक स्कूल में पढ़ाये हुये 
विषयों पर पूरा ध्यान देता है। वह उनसे अधिक से अधिक 
लाभ जठाता है । धीरे-धीरे उसमें दूसरों 
विनय से आत्म-संयम की अच्छाइयों को समभने की योग्यता 
ओर प्रवृत्ति आ जाती है | ऐसा हो जाने 
से उसके पथ-अष्ट हो जाने की आशंका कम होती है। उसमें 
आत्म-संयम आ जाता है। इन सब गुणों के फलस्वरूप स्कूल 
में उसका सारा व्यवहार बड़ा संयत होता है। बहुत अंशों 
में दूसरे लड़कों के लिये बह आदरश हो जाता है | 


कक्ता में विनय” स्थापित करने का काम इतना सरल नहीं 
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कि वहाँ पहुँचते ही शिक्षक इसमें सफल हो जाय । जिस 
प्रकार व्यक्ति में किसी गुण का 
शिक्षक का ,आत्म- विकास धोरे-घीरे होता है उसी तरह 
विश्वास बड़ा सहायक। कक्षा में विनय का स्थापन क्रमशः 
होता है | विनय-स्थापन -में सबसे पहले 
शिक्षक को यह याद रखना है कि लड़कों को यह न विदित 
हो सके कि वह विनय” स्थापित करने के लिए चिन्तित है 
आत्म-विश्वास के साथ कक्षा में जाने से विनय-स्थापन् की 
समस्या आतो ही नहीं । ट्रं निज्च-कॉलेज के छात्राध्यापक कक्षा 
में अविनय की शिकायत करते नहीं थकते | इसका कारण यह 
है कि वे पहले ही मान लेते हैं कि लड़के उन्हें छात्राध्यापक 
सममकर कक्षा में ऊषम मचायेंगे। अवसर पर डाँटने या 
उचित दण्ड देने में उन्हें सदा हिचकिचाहट बनी रहती है! 
यही कारण है कि कक्षा की “अविनय? से वे सदा परेशान रहते 
हैं। अत: शिक्षक अथवा छात्राध्यापक में आत्म-विश्वास का 
अनुभव करना बड़ा आवश्यक है। आत्म-विश्वास रखने के 
लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि छात्राध्यापक कक्षा में 
अपना अधिकार किसी से कम न समझे ओर आवश्यकता 
पड़ने पर बालकों को उचित दण्ड देने में उसी प्रकार न हिंचके 
जैसे कभी-कभी पिता पुत्र को दण्ड देने में अपने एक उत्तर- 
दायित्व का ही पालन करता है। 


आत्म-विश्वास के अनुभव फे लिए शिक्षक को अपने पाठ 
की भत्नो-भाँति तैयारी करनी चाहिए | पाठ ठीक तेयार रहने 
से वह बालकों की सभी शंकांओं का 


पाठ की पूरी समाधात्र करने में सफल होता है 
तैयारी | ओर इस प्रकार वह उनके विश्वास 
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का पात्र हो जाता है । यदि बालकों के किसी प्रश्न का उत्तर 
नहीं आता तो शिक्षक को स्पष्ट रूप से अपनी असमथता 
प्रकट कर देनी चाहिए। ऐसा करना गलत बतलाने से कहाँ 
अधिक नेतिक वे सुरक्षित है। जो शिक्षक ऐठ में आकर जान 
बूक कर लड़कों को गलत बात बतलाते हैं वे अक्षम्य अपराध 
करते हैं। ऐसे शिक्षकों की जितती अधिक निन्‍्दा की जाय 
थोड़ी है । गलत बात बतलाने वाले शिक्षक की कक्षा में सदा 
अविनय ही देखी जाती है । 


कक्षा में विनय” स्थापित करने के लिए आंवश्यक हे कि 
शिक्षक अपना आदेश स्पष्ट ओर गम्भीर शब्दों में दे। कुछ 
| शिक्षक अपने आदेश के पालन के 
स्पष्ट आदेश देना, लिये बार-बार उसे दोहराया करते हैं । 
बालकों की मुद्रा का कुछ अपना मुह चुरांकर इतना धीरे 
अध्ययन करना | से बोलते हैं कि किसी-किसी लड़के 
को सुनाई भी नहीं पड़ता । कुछ घुड़- 
कने की मुद्रा में थोड़ा मुस्कराते हुये लड़कों को आदेश देते हैं । 
इन प्रकार के आदेशों का बालकों पर ठीक प्रभाव नहीं पड़ता ? 
वे शिक्षक की कमजोरी को उसी प्रकार पकड़ लेते हैं जैसे 
किसान बेल मोल लेते समय उसके दोष व गुण पहचान लेता 
है। यदि एक बार कहने पर सभी लड़के न सुन सकें तो बार- 
बार दोहराने से आदेश न पालन करने वांले बालकों की मुद्रा 
की प्रतीक्षा करना अधिक मनोवैज्ञानिक है। यदि कक्षा में बहुत 
शोर होने लगे तो चिल्ला चिह्लाकर चुप होने के लिए कहना 
अमनोवैज्ञानिक है। अच्छा यह होगा कि शिक्षक बहुत धोमे- 
स्वर में बोलने लगे । ऐसा करने से लड़के यह जानने के लिए 
उत्सुक हो जाते हे कि “मास्टर सोहब क्‍या कह रहे हैं ।”? 
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शिक्षक को यह याद रखना चाहिए कि काम न रहने 
. पर ही लड़के कज्ञा में अव्यवस्था मचाते हैं। पाव्य-बस्तु के 
न समभने पर वे उसमें रुचि नहीं 
सभी बालेकों को लेते। फलतः वे बातचीत या भंगड़ा 
क्रियाशील रखना, करते हुये कक्षा में पाये जाते हैं। यदि 
पढ़ाने में रुचि लेना। उन्‍हें किसी न किसी काम में हर समय 
लगाकर रखा जाय तो उनके कारण 
अविनय न होगी । शिक्षक को उचित है. कि अत्येक लड़के पर 
वह दृष्टि रखे और व्यक्तिगत योग्यतानुसार श्रत्येक से काम ले। 
यदि कोई कमजोर बालक किसी प्रश्न के उत्तर देने में असफल 
होता है तो उसे दूसरे के दिये हुये ठीक उत्तर को दुहराने के 
लिए ही कहना चाहिए। इस प्रकार सभी विद्याथियों से कुछ न 
कुछ कार्य लेना चाहिए । तेज विद्यार्थी को ही बार-बार अवसर 
देना और कमज्ञोर की अवहेलना करना सभी दृष्टि से अमनो- 
चैज्ञानिक है। इससे कक्षा-विनय में बड़ी गड़बड़ी आ जाती हे । 
पाण्य-वस्तु में शिक्षक को स्वयं बड़ी रुचि लेनी चाहिए, अन्यथा 
वह उसे लड़कों के लिए रुचिकर न बना सकेगा | पढ़ाने में 
उसे ऐसा दत्तचित्त रहना चाहिए कि उसे मालूम ही न हों कि 
घण्टा केसे बीत गया । 
कक्षा में लड़कों के कई प्रकार की शरारत को अविनय का 
रूप दिया जा सकता है। इनका वर्गीकरण हम निम्नलिखित 
रूप से कर सकते हैं :-- | 
साधारण अपराध--- 
१--दूसरों को चिढ़ाना, बाल खींचना या चिकोटी काटना । 


२--कुछ खटपट करते रहना । 
३०-दूसरों से बात-चीत करना । 
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४०«दूसरों पर बोली काटना । 

४--दूसरों की गलती पर हँस देना । 

६--फकान में फुस-फुस कुछ ऋहना | 

इन अपराधों से कक्षा में यदाकदा अविनय आ जाया 
करती है । इनसे अव्यवस्थों नहीं उत्पन्न होती । इनका रूप व्यक्ति 
गत होता है । बालक जान-बूक कर कक्षा में अविनय नहीं लाना 
चाहतो | अत: इस प्रकार को गड़बड़ी का अधिकतर उत्तर- 
दायित्व शिक्षक पर ही है, क्‍योंकि उसके पढ़ाने की अमनोवैज्ञानिक 
प्रणाली के कारण बालकों का ध्यान इधर-उधर बढ जाता है। 

दूसरे तरह के अपराध जानबूक कर बालकों द्वारा कक्षा 
में किये जाते हैं, ओर उनसे व्यक्तित्व पर बढ़ा बुरा प्रभाव 
पड़ता है । 

जान-बूभ कर शरारत करना--- 

१--फागज या चॉक का डुकड़ा आदि दूसरों के ऊपर फेंकना। 

२--आज्ञा का उलंघन करना | 

३--अशिष्टता की बात कहना । 

४--हड्ताल करना अथौत्‌ काम करने से मुख मोड़ लेना । 


व्यक्तिगत समस्यायें--( इनका सम्बन्ध व्यक्तिगत कठिना- 
इयों से होता है ) ;«- 
१--भूठ बोलना, धोखा देना अथवा चोरी करना | 
२-क्रोध दिखलाना | 
२३--आअआलसी बालक | 
४-दुष्चरित्र बालक | 


साधारण अपराध' तथा 'ज्ञान-बूंक कर शरारत” से उत्पन्न 
अविनय-समस्या का समाधान सामूहिक रूप से किया जा 


विनय की समस्या है | ६३ 


सकता है, क्योंकि उनमें प्राय: व्यक्तित्व की विकट समस्याओं 
का सामना नहीं करना पढ़ता। कुछ 
व्यक्तिगत समस्याश्रों तात्कालिक कारणवश ही अविनय 
को कक्षा की सामूहिक उत्पन्न हो जाती है ओर चतुर शिक्षक 
समस्या से न मिलाना। इसका निराकरण बड़ी सरलता से कर 
सकता है । पर व्यक्तिगत समस्याओं का 
समाधान कुछ कठिन हो जाता है! यह ध्यान रहे कि ये सम- 
स्याययें कहीं सामूहिक रूप न धारण कर लें । उदाहरणाथ, चोरी, 
करने, भकूठ अथवा धोखा देने वाले लड़के के चरित्र का सूच्म 
अध्ययन कर उसके दोष को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
इस प्रयत्न में कक्षा-बातावरण का सहारा न लेना ही मनो- 
वज्ञानिक होगा, क्‍योंकि ये सब कजक्षा-अविनय की समस्‍यायें 
नहीं हैं । 
शिक्षक की योग्यता तथा अन्य आवश्यक बातों के होते 
हुये भी कभी-कभी कक्षा में विनय स्थापित करने में कठिनाई 
होती हे। किसी विषय में रुचि का 
रुचि और उद्देश्य विकास प्राय: परिश्रम करके किया 
का अभाव, कक्षा-कमरे जाता है। कुछ दिन तक पढ़ लेने के 
की कुछ वस्तुएं बाद बालक किसी विषय में रुचि 
बाधक | दिखलाता है । इसके अतिरिक्त किसी 
विशिष्ट उद्द श्य की पूति के लिए विषय 
के अरुचिकर होने पर भी कुछ व्यक्ति अथवा बालक अपना 
ध्यान उस पर लगा सकते हैं | जहाँ रुचि अथवा 
उद् श्य का अभाव रहता है वहीं अविनय की समस्या उपस्थित 
होती है.। क्योंकि स्वस्थ बालक चुपचाप नहीं बेठ सकता । 
कन्षा-कमरे की कुछ स्थितियाँ भी बालकों के ध्यान लगाने में 
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विन्न डालती हैं। उदाहरणार्थ, अधिक गर्मी अथवा सर्दी, 
हवा ओर प्रकाश का ठीक न आना, बेठने की अव्यवस्था 
समय-सारिणी का अपनोवज्ञानिक होना तथा कमरे का अति 
आगकषक होना आदि बातें विनय-स्थापन में रोड़े का काम करती 
हैं। अधिक गर्मी अथवा सर्दी होने के कारण बालकों का मन 
काम में न लगना स्वाभाविक है। शरीर के कष्ट में रहने से 
ध्यान का आकर्षित होना बड़ा कठिन होता है। फलत: ऐसी 
स्थिति में लड़कों का इधर-उधर करना आश्वयजनक नहीं । स्कूल 
समय में विभिन्न विषयों का समय-सारिणी में इस प्रकार संगठन 
हो कि बालकों का मस्तिष्क शीघ्र थक कर ऊब न जाय । आकऋषं॑कछ 
चित्रों आदि के टंगे रहने से बालकों का ध्यान बहुधा उर्न्‍हीं 
की ओर जाया करता है और प्रस्तुत विषय में उनकी अरुचि 
हो जाती है। इस श्रकार की आवश्यक सुविधा के 
अभाव में शिक्षक को कज्षा में विनय रखने में कठिनाई का 
सामना करना हो तो आश्चर्य नहीं । 


विनय-समस्या की अवहेलना कभी न करनी चाहिये 
अवसर के अनुसार उचित साधन का अवलम्बन लेना आब- 
क्‍ श्यक है | इसमें किंचित देरी व अब- 
समस्या का समाधान हेलना भविष्य के लिए हानिकर सिद्ध 
शीमातिशीत्र, व्यक्तितत' हो सकती है । यदि सारी कक्षा में 
समस्याओ्रों पर कछ्या गड़बड़ी मच गई हो तो तत्काल उसी 
- के बाहर विचार | स्थत्ञ पर समस्या का समाधान करना 
चाहिए । पर यदि समस्या का सम्बन्ध 
कुछ थोड़े ही बाज्ञकों से है तो उसका निराकरण कल्षा के बाहर 
किया जा सकता है | बहुत साधारण बात के होने पर शिक्षक 
ऐसा व्यवहार करे कि विनय ठीक करने में पूरी कक्षा का कम 
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से कभ् समय नष्ट हो । कभी सर का हिला देना या आँखों से 
धूर देना ही पर्याप्त हो सकता है। कभी किसों एक लड़के से 
' कुछ कहने की आवश्यकता हो सकती है। कभी पूरी कक्षा से 
गम्भीर शब्दों, में विनय की आवश्यकता पर कुछ कहना 
आवश्यक हो सकतो है। समस्या के समाधान में शिक्षक को 
ध्यान रहे कि उसकी मुद्रा से तनिक भी क्रोध का आभास न 
मिले । यदि विनय के स्थापन में शिक्षक शान्ति से काम लेता 
हे तो सारी गड़बड़ी पानी के बुलबुले के सदशू शीघ्र ही लुप् 
हो जाता है । अवसर पर विनय स्थापित कर बाद मे कुछ विशेष 
बालकों से अलग बातचीत करना विनय के हित में शिक्षक 
के लिए आवश्यक हो सकता है, जिससे भविष्य में वही गड़- 
बड़ी फिर न दोहराई जाय । 

विनय-स्थापन के लिए किन-किन उपायों का सहारा ज्ेना 
लाभप्रद है ओर किनका हानिकर-यह सरलता से नहीं कहा 
जा सकता। क्योंकि जो साधन एक अवसर पर उपयुक्त सिद्ध 
होता है बही दूसरे स्थज्न पर हानिकर भी हो सकता है । 
तथापि यहाँ कुछ ऐसे साधनों का उल्लेख किया जाता है 
जो कभी-कभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं :-- 


कुछ अच्छे साधन-- 
१--ऋअक्षा से निकाल देना । 
२--किसी काम से कक्षा के बाहर भेज देना । 
३--कुछ सुविधायें छीन लेना । 
४--कक्षा के अन्य बालकों से अश्रल्नग कर देना । 
४--कक्षा ही में कुछ दूसरा कास करने के लिये कहना । 
६--बेठने का स्थान बदल देना । 
७--अभिभावक ओर बालक से अलग-अलग बात करना | 


६६ ] है शिक्षण-सिद्धान्त की रूप-रेखा 


८-बालक को अलग बुलाकर व्यक्तिगत रूप से सममाना । 
६--विनय के महत्त्व को समभाना । 


कुछ कम प्रयोग में लाये जाने वाले साधनः-- 


१--सारी कक्षा के सामने लज्ञजित करना | 
२--शारीरिक दण्ड देना । 
३--बालक को प्रधानाध्यापक के पास भेज देना । 
४--कक्षा से कुछ दिन के लिये निकाल देना । 
४--करने के लिये कुछ कठिन काये देना। 
६--स्कूल-समय के बाद रोक रखना । 

अवांछित साधन (जिनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है) :--- 
१--कुछ के अपराध के लिए सारी कक्षा को दण्ड देना । 
२--हठात्‌ क्षमा-याचना के लिये बालक को बाध्य करना । 
३--धमकी देना । 
४--कार्यं, करने से रोकना । 
४--विषाक्त व्यंग करना | 


हानिकर साधन ( जिनका उल्टा प्रभाव पड़ता है ) :--- 


१--बालक का मजाक उडड़ाना या बहुत घुड़कना । 

२०--अपशब्द कहना अथवा व्यक्तिगत दोषों की ओर बार- 
बार संकेत करना । 

३--कोसना अथवा लज्जित करने के लिए अनुचित बातें 
कसना । 
शिक्षक के व्यवहार व स्वभाव पर भी विनय-स्थापन बहुत 

कुछ निर्भर रहता है प्राय: यह देखा गया है कि एक ही 

प्रकार के साधन के अवलम्धन में 

अपने अनुभव पर एक शिक्षक विनय-स्थापन में सफल 
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अच्छे और बुरे साधन होता है और दूसरा असफल । सबसे 
का निराकरण | अच्छा तो यही होगा कि शिक्षक अपने 
' अनुभव से अच्छे अथवा बुरे साधन 
का निराकरण कर ले। पर सदा ऐसा सम्भव नहीं | अतः यहाँ 
कुछ ऐसे उपायों को ओर संकेत किया जाता है जिबका सहारा 
लेने से शिक्षक को विनय-स्थापन में सरलता हो सकती है :-- 


विनय-स्थापन के कुछ उपाय 


१--अवसर पर बालक की प्रशंसा करना । यदि सम्भव 
हो तो स्कूल तथा उसके प्रतिनिधियों की भी प्रशंसा करना । 

२--यदाकदा बालकों से उनकी रुचियों पर बात करना, 
पर उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध न स्थापित करना । 

३--आवश्यकता पर बालक को उचित संकेत द्वारा 
. सहायता देना | यह संकेत ऐसा हो कि बालक अपने उत्तरदा- 
यित्व को समझे । 

४--बालक के स्कूल-कार्य में रुचि दिखलाना । दूसरी कक्षा 
में किये हुये उसके कार्य पर भी समय-समय पर आवश्यक बात 
कर लेना । ह 


४-कहीं भी भेंट होने पर बालक से प्रसन्नचित्त होकर 
बोलना । उसके प्रणाम-संकेत का मुस्कराते हुये उत्तर देना । 

६--बालकों से गप न मारना । उनसे बातचीत में मयोदा 
का उलंघन न करना । 

७--अपने व्यवहार और बातचीत में इंमानदारी का 
परिचय देना । 


८--अपनी शक्ति के बाहर वचन देकर झूठा न बनना, 
ध्की 
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ओर बालकों को विश्वास देना कि शिक्षक के शब्द सदा 
विश्वसनीय होते हैं । द 

६--पहनावा ऐसा हो कि बालक उससे अरुचि न « 
दिखलाबवे । | 
१०--दूसरे शिक्षकों की बालकों के सामने निन्‍्दा न 
करना | 

११--यथ|सम्भव स्कूल के काये में योग देना जिससे 
बालकों में शिक्षक के प्रति विश्वास आ जाय | 

१२--बाल॒कों के साथ ऐसा कोई व्यवहार न करना 
जिससे मालूम हो कि उन्हें लज्जित अथवा उनके साथ अन्याय 
किया जा रहा है । क्‍ 

१३--अपने सभी व्यवहार में ईमानदारी दिखल्लाना और 
गलती हो जाने पर उसे स्वीकार कर लेना । 

१४--बालकों को सारी बात सुन लेना ओर पूर्ण अन्वेषण 
के बाद चतुरता से न्यायपूवक अपनी राय देना | 

१४-बालकों से वाद-विवाद न करना | उनकी बात सुन 
ज्ञेना ओर तब अपनी सीधे-सीधे कह देना | 

१६-कक्षा-काय इस प्रकार आयोजित करना कि कहीं भी 
समय गवाने का अवसर न हो । 

१७--कक्षा-कमरे का श्रबन्ध ऐसा हो कि हवा, प्रकाश 
गरसी अथवा सर्दी के कारण बालकों का मन न उचटे। 

१८-भात-बात पर तनक डउठना ठीक नहीं। यदि किसी 
बात से क्ञा-कार्य में विशेष विज्न न पड़े तो उसकी अवहेलना 
करना, पर ऊधम के संकेत को प्रारम्भ में ही दबा देना | 
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० + 


मनोवेज्ञानिक विधियों से विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न 
करना । 


१६--क ज्ञा में ऐसे स्थान पर खड़ा होना कि सारे बालकों 
को सरलता से'देखा जा सके । शिक्षक के खड़े होने से श्यामपट 
अथवा मानचित्र बालकों की दृष्टि से छिप न जाय । 

२०--यह याद रहे कि जिस बालक की क्रिया से अविनय 
का संकेत मिल्लता है, वही सदा प्रधान दोषी नहीं होता । 

२(--कक्षा में बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार 
व्यवहार करना । 

२२--जिस बालक में अविनय का चिह्न दिखलाई पड़े उसे 
योग्यतानुसार कुछ निश्चित कार्य देना । 

२३--कक्षा में अविनय का अन्य शिक्षकों में विज्ञापन न 

शे हू कक क्+ 
करना । अवसर पर नीतिपूवेक बतना । शद में कुछ बालकों से 
आवश्यक बात कर कठिनाई को दूर करना । 


इन कुछ उपायों के अत्तिरिक्त प्रधान बात तो है शिक्षक की 
ताओकालिक नोति-कुशल्ता । समय व परिस्थिति के अनुसार 
शिक्षक को शीघ्र ब स्वयं अपनी काये-प्रणाली निधौरित कर 
लेनी चाहिये :-- 

कक्षा में विनय-स्थापन् के सम्बन्ध में जो कुछ ऊपर कहा 
गया है उसके आधार पर नीचे विनय-स्थापन के कुछ सिद्धान्तों 
का उल्लेख किया जा सकता है :-- 


विनय-स्थापन के सिद्धान्त 


१.-अवसर विशेष पर आत्म-संयस के आधार पर उचित 
रूप से बतना विनय की सच्ची परीक्षा है। 
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२--विनय-स्थापन के लिए निश्चित किए हुये नियम स्पष्ट 
हों और अवसर पर उनके अयोग में तनिक भी हिचकिचाहट 
न दिखलाना । यदि नियम में कुछ गलती मालूम हो तो उसे 
शीघ्र बदल देना । 


३--अपराध के अन्वेषण में व्यक्तिगत भावों से प्रभावित 
न होना। सत्य का आदर करना। नियम के सामने सभी 
बालकों को बराबर समझना । 

४--यदि अपराध का अन्वेषण और उचित दण्ड का 
निर्णय अवसर पर न हो सके तो रुक जाना । पर निर्णय हो 
जाने पर दण्ड शीघ्र दे देना । 


का 


४--बड़े बालकों की सबके सामने दण्ड न देना। दर्ड 
ड्यक्तिगत ओर विश्वस्त हो । 
« ६--निश्चित नियम के पालन में सभी शिक्षकों का एकमत 
डोना । उसके बतेने में सबको सहयोग देना । 

७--दूण्ड के निर्धारण में सम्भावित क्षति, बालक की 
अवस्था तथा भावी प्रभाव पर ठीक से ध्यान देना | 


८--विनय-स्थापन में प्रत्येक शिक्षक को अपना-अपना 
उत्तरदायित्व समझना आवश्यक है। केवल एक के उद्योग से 
विनय-स्थापन सम्भव नहीं । 

६--बालकों को उपदेश से उदाहरण अधिक अच्छा 
लगता है। 

१०--स्व॒तः पर रणा से उत्पन्न विनय सर्वेश्रष्ठ होती है। 

११--किसी स्कूल की विनय सम्बन्धी नोति का निमौण 
छोटी कक्षाओं से ही धीरे-धीरे होता है। अतः प्रारम्भ से ही 


ै. 


विनय की समस्या जी की देह 


उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार एक विशिष्ट 

परम्परा को जन्म देना चाहिए । 

.. १२--बाककों में उत्तरदायित्व ढोने की शक्ति उत्पन्न करना 

विनय-स्थापन को सरत्ञतम साधन है | 

सहायक पुस्तके 

१--डब्लू० एम० राइबन--द प्रिन्सीपुल्स ऑँव टीचिड्ज-अध्याय 
१, २, हे 
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पाठ के कुछ प्रकार 


१-कुछ साधारण बारतेंः--- 
शिक्षा आचार्यों ने शिक्षा की विभिन्न विधियों का उल्लेख 
किया है। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि ये. विधियाँ एक ही 
साध्य के विभिन्न साधन हैं। सफल शिक्षक 
विभिन्न विधियाँ एक होने के लिये इन साधनों का ज्ञान श्राप्त 
ही साध्य के साधन। करना आवश्यक समभा जाता है। परि- 
स्थिति के अनुसार शिक्षक को इन सभी 
विधियों का अवलम्बन लेना पड़ता है । विज्ञान, इतिहास, 
गणित, भाषा तथा भूगोज्न आदि विषयों के अध्यापन में समया- 
नुसार हमें विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। 
शिक्षण-कला के पूरण ज्ञान वाला अध्यापक यह शीघ्र समर लेता 
है कि 'कब किस विधि का सहारा लिया जाय । हमें बालकों 
को इस प्रकार शिक्षा देनी है कि उनका मन न ऊबे->विषय चाहे 
कितना ही कठिन क्‍यों न हो । इस अध्याय में हम यही देखेंगे 
कि वे विधियाँ कोन-सी हैं जिनसे पाख्य-वस्तु बालक के लिए 

रोचक बनायी जा सकती है। 


हम पीछे कई बार संकेत कर चुके हैं कि शिक्षा में बालक 

का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । जो कुछ ज्ञान उसे देना 
है बह गोण है, सबसे प्रधान बालक ही 

बालक के स्वभाव पर है। अतः विषय को रोचक बनाने के 


| 
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ध्यान देना, बालक लिए सबसे पहले हमें बालक के स्वभाव 
'करने! से सीख़ता है। पर ध्यान देना है। बालक का स्वभाव 

५ हर समय कुछ न कुछ करते रहना है । 
स्वस्थ अवस्था में वह कभी सुस्त नहीं बेठा रहता। शान्त 
होकर किसी बात के सुनने में उसकी कम रुचि होती है। अत; 
पहली बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हम बालकों को 
क्रियाशील रखें। सब कुछ स्वयं कहते या करते जाना वर्त्त मान 
मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधियों का गला घोंटना है। बहुत से 
शिक्षक ऐसे होते हैं जो आमोफोन के रेकार्ड की तरह बोलना 
प्रारम्भ कर देते है । उन्हें अपने पारिडत्य-प्रद्शन का अधिक 
मोह रहता है ओर बालकों को कुछ सिखाने का कम । शिक्षा 
देने का प्रधान ध्येय बालक के चरित्र का विकास करना है, 
अथात्‌ उसे, रहना सिखाना है। बालक “करने? से ही सीखता 
हे, क्‍योंकि उसका स्वभाव ही क्रियाशीलता का द्योतक है। 
इसलिए ज्ञान उसे इस प्रकार देना है कि वह उसके अनुभव का 
अंग हो जाय, अर्थात्‌ उसका वह दैनिक कांये में उपयोग कर 
सके । किताबी ज्ञान का मूल्य बहुत कम होता है। वह बहुत 
दिन तक स्थिर नहीं रहता, क्‍योंकि उसका देनिक जीवन से 
सम्बन्ध नहीं होता । 


हस अपने पुराने अनुभव के आधार पर ही नया ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। यदि नये ज्ञान का सम्बन्ध पुराने अनुभव से 
कुछ न हुआ तो' वह समझ में ने 

पुराने अनुभव का आयेगा । इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने 
आधार, बालक बिना कहा है कि बालक की रुचि “शुद्ध 
सोचे समके कुछ नहीं नवीनता” में नहीं होती; अथौोत्‌ उसे 
करता, नये विषय को यदि कोई एकद्म नवीन बात सिखलाई 


रच 


। 
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मूलब्प्रत्यात्मक इच्छा जाय तो उसके समझ में न आयेगी । 


का अंग बनाना | यदि नये ज्ञान को उसके पुराने अनुभव 


का एक अंग कना दिया जाय तो 
उसके लिए रुँचिकर हो ज्ञायगा। बालक का सोखना स्कूत 
आने से बहुत पहले ही प्रारम्भ हो जाता है। बालक कोरी 
पटिया नहीं कि उस पर चाहे जो बातें लिख दो जाँय | बालक 
अपने विचार, बुद्धि और तकं-शक्ति द्वारा स्वयं निशंय करता 
है । इसोलिए तो इस काम को न कर वह उस काम को करता 
है । कुछ लोगों की धारणा है कि बालक अनुकरणशील होता 
है ओर बिना समझे बूमे दूसरों का अनुकरण किया करता 


है। पर ऐसा सोचना गल्नत है, क्योंक्रि बालक में एक प्रौद 


व्यक्ति की सभी मानसिक शक्तियाँ बत्त मान रहती हैं | अन्तर 
केवल मात्रा का रहता है, प्रकार का नहीं । नए ज्ञान को यदि 
बालक के पुराने ज्ञान से सम्बन्धित न किया गया तो उसे नया 
ज्ञान देना व्यथ होगा | बालक अपनी मूल-प्रवृत्तियों के आधार 
पर कुछ अनुभत्र प्राप्त करता है । मूल-अवृत्त्यात्मक इच्छाओं 
की पूर्ति जिन बातों से होती है उसमें उसकी रुचि हो जाती है। 
अतः नए विषय को किसी न किसी प्रकार बालक 
को मूल-अवृत्त्यात्मक इच्छा का अंग बनाना आवश्यक है। 
शिक्ष+ बालक की थयुयुत्सा, जिज्ञासा, आत्म-गौरब, 
अथवा विधायकता सूल-प्रवृत्ति का सरलता से सहारा ले 
सकता है | बालक के विकास में मूल-प्रवृत्तियों का बड़ा भारी 
हाथ रहता है । आरम्भ सें वह मूल्-प्रवृत्त्यात्मक जीव होता है। 
अतः शिक्षक उसकी मूल्न-अवृत्त्यास्मक इच्छाओं की अवहेलना 
नहीं कर सकता | 


प्राय: यह देखा जाता है कि शिक्षक बिना कुछ निश्चित 


| 
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उद्देश्य लिए ही पढ़ाते चले जाते हैं। इससे यह मालूम होता है 
कि अध्यापन-कार्य सें उत्तकी रुचि कम 

पाठ का उद्देश्य बतर हो गई है ओर इसलिये पढ़ाने के पहले 
देना आवश्यक | वे विषय की तैयारी नहीं करते। यदि 
प्रस्तुत विषय के पढ़ाने का उद्दे श्य पहले 

से ही निश्चित कर लिया जाय तो अध्यापन बालकों के लिए 
निश्चय ही रुचिकर हो जायगा, क्‍योंकि तब उन्हें भी अपने 
परिश्रम का उद्देश्य ज्ञात रहेगा ओर वे स्वभावतः उसकी प्राप्ति 
की ओर अग्नसर होंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि बालक 
समभते ही नहीं कि वे क्‍या पढ़ रहे हैं ओर प्रस्तुत विषय का 
का ज्ञान उन्हें किस ओर ले जायगा। ऐसो स्थिति में वे कक्षा 
की पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। इसलिये पाठ का उद्देश्य बता 
देता बड़ा आवश्यक है। कुछ शिक्षक कहेंगे कि कभी-कभी 
विषय ऐसा होता है कि उसका उदश्य बतलाना कठिन है। 
फॉठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं। प्रस्तुत विषय 
का मुख्य उहं श्य बतलाने के प्रयत्न में पढ़ाने के लिए शिक्षक 
की पूरी तैयारी हो जाती है | यदि हम जानते है कि हम क्या 
करने जा रहे हैं तो हमारी उसमें अधिक रुचि हो जाती है। 
बालक भी अपने सामने एक निश्चित उह्द श्य चाहता है | उद्दे श्य 
का ज्ञान होने से वह अपनी शक्ति उसके प्राप्ति के लिए केन्द्रित 


कर देता है। 


शिक्षक को सबसे पहले पाव्य-क्रम को सममने की चेष्टा 
करनी चाहिए। यह सच है कि निधौरित पाख्य-क्रम में वह 
किसी प्रकार का परिवत्त न नहीं ला 

पाव्य-क्मम अच्छी सकता, पर निश्चित सीमा के अन्दर 
प्रकार जानना । उसे उपयुक्त पाठ्य-बस्तु चुनने की 


री 


|| 
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कुछ स्वतन्त्रता अवश्य होती है। बालकों के विकास के अनुसार 
वह किसी विषय का उद्देश्य अच्छी तरह निधोरित कर 
सकता है ओर यह भी समझ सकता है कि किसी विषय को 
कितना पढ़ाया 'जाय । पर इन बातों को समभने के लिये उसे 
निम्नलिखित बातें जाननी आवश्यक है +--- 
श«-बालकों की उम्र ओर उनकी शक्तियाँ । 
२--उनकी रुचियाँ ओर आवश्यकताएंँ । 
३--कक्षा की कठिनाइयाँ ओर समस्‍यायें । 
४---अध्यापक के लिए प्राप्त सहायक सामग्री | 
४- पहले कितना काम हो ज्ञुका है । 
६--आगगे कया कास करना है। 
बालकों ने जितना काम कर लिया उससे यह न समभना 
चाहिये कि वह उन्हें अच्छी तरह आ गया है। इसलिये नया 
कास प्रारम्भ करने के पहले बालकों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा कर 
लेनी चाहिए जेसे बिना दृढ़ नींब का भवन बाद में धराशायी 
हो जाता है उसी प्रकार पीछे कां पाठ बिना अच्छी तरह सीखे 
आगे का पाठ पढ़ने से बांछित सफलता नहीं मिलती । 
ऊपर हमने शिक्षण के कुछ साधारण सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है। अब हमें यह देखना है कि किसी पाठ का 
संचालन शिक्षक को किस प्रकार करना चाहिये। पांठ-संचालन 
में लगने के पहले डसे ऊपर कही हुई बातों पर ध्यान दे 
लेना होगा । 
साधारणत: यह कहा जा सकता है कि पाठ तीन प्रकार 
के होते हैं :--(१) ज्ञान, (२) कौशल और (३) रखानुभूति 
सम्बन्धी । उदाहरणाथं, इतिहास का... 
ज्ञान, कोशल, ओर पाठ ज्ञान सम्बन्धी, चित्रकला अथवा 
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रसानुभूति सम्बन्धी पाठ | किसी विदेशी भाषा का सीखना कला 

सम्बन्धी ओर कविता का पाठ रसा- 
" जुभूति सम्बन्धी कह जा सकता है। इन तीनों प्रकार के पाठों 
के लिए विभिन्न श्रकार की विधि और दक्षता की आवश्यकता 
ह।ती है। नीचे हम यही विचार करेंगे कि इन तीन ग्रकार के 
पाठों को किस श्रकार पढ़ाना चाहिये । 


२--ज्ञान का विकास 

( डेवुलेपमेण्ट ऑव नॉलेज ) 
कुछ समय पहले बालक को ज्ञान देने की घुन में शिक्षक 
यह न देखता था कि बालक के लिए उस ज्ञान की उपयोगिता 
क्या है। वह यह भी न देखता था कि 
सोखने में बाल- बालक की विकास-स्थिति उस ज्ञान 
क्रिया प्रधान, पढ़ने का को समझने योग्य है वा नहीं । आधु- 
वर्तमान और भावी निक शिक्षा-प्रणात्र इन दोषों को दूर 
जीवन से सम्बन्ध। करने की चेष्टा करती है । अब यह 
समझा जाता है कि 'सीखना? केवल 
आुपचाप सुनकर 'स्वीकार! कर लेना नहीं है । जैसे घड़े 
में पानी डाल दिया जाता है, उसी प्रकार बालक के मस्तिष्क 
में ज्ञान नहीं डालना जा सकता, क्योंकि बालक क्रियाशील 
होता है। घड़े के समान वह जड़ पदाथे नहीं । वत्तमान 
शिक्षा-प्रणाली में एक ऐसी लहर चल्र पड़ी है कि 
'सीखने' में “बाल-क्रिया” ( प्युपिल ऐक्टिविटी ) प्रधान 
मानी जाती है। अब जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें यह ध्यान 
रखा जाता है कि बालक के बत्त मान और भावी जीवन से 
>तकी सम्बन्ध क्‍या हो सकता है। तीसरे अध्याय सें स्कूल- 
विवेचन में हम इस पर अच्छी तरह अ्रकाश डाल च्ञुके 
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हैं। स्कूल के नये दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि ज्ञान का तात्पर्य 
वास्तविक अनुभव से है। गत प्रष्ठों में जो कुछ कहा गया है 
उसके आधार पर ज्ञान के विकास के कुछ साधारण नियमों 
का यहाँ उल्लेख .कर देना अग्रासंगिक न होगा :-- 


१-- ज्ञान सीखने की क्रियाः सीखने वाले की योग्यता- 
नुसार होनी चाहिए | 

२--सीखने की क्रिया का प्रकार प्राथमिक और साध्यमिक 
श्रेशियों में समान होता है। मस्तिष्क के विकास के अनुसार 
उसकी गहनता तथा मात्रा में कुछ भेद आ जाता है । । 

३--सीखने में सरल या स्थूल्न से गहन अथवा सूकछ्म की 
ओर जाना चाहिए | | 

४--ज्ञान का विकास क्रमशः होता है । अतः एक अवस्था 
का विकास दूसरे से भिन्न होगा। 

४--सीखने में अंश” का 'सम्पूर्ण ' से सम्बन्ध की अबहे- 
लना न करनी चाहिए, अन्यथा सीखने वाला उसके महत्त्व को 
समभ सकेगा । 


उपयु क्त बातों के स्वीकार कर लेने से आधुनिक शिक्षण- 
अणाली में पहले से बहुत अन्तर आ गया है। लगभग एक 
शताब्दी पूर्व शिक्षण-विधि कुछ ओर 

बालक के ज्ञान व ही थी। तब पहले सिद्धान्त का उल्लेख 
अनुभव को सुसंगठित कर दिया जाता था। इसके बाद 
करना | पठन-पाठन की सारी क्रिया उस 
सिद्धान्त के समर्थन की ओर केन्द्रित 

की जञाती थी। अब इस प्रणाल्ो को सिद्धान्ततः मान्यता नहीं 
दी जातो । पर खेद है कि अब भो बहुत से ऐसे स्कृत्ष हैं जहाँ 
परीक्षा के भार अथवा आवश्यक सहायक सामग्री के अभाव के 
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कारण इसी प्रणाल्ञी का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक 
आन्दोलन से ज्ञान के विकास में अब बालक के निजी अनुभव 
को ही प्रधानता दो जञातो है। यदि बालक के निजी अनुभव 
पर सब जोर देकर शिक्षक उसके सीखे हुये ज्ञान को संगठित 
करने का श्रयत्व न करे तो बालक का मानसिक विकास सुसंगठित 
न हो सकेगा। ओर बालक विभिन्न सीखी हुई बातों में कोई . 
सम्बन्ध न समम्केगा | विभिन्न अनुभव उसके लिए रुचिकर भत्ते 
ही हों पर उसके मानसिक विकास में वे विशेष योग न दे सकेंगे । 
बस्तुतः हमारा उद्देय है बालक का मानसिक विकास इस 
प्रकार करना कि वह वातावरण से उत्पन्न परिस्थितियों का 
बुद्धिमानों से सामना कर अपना जीवन सुचारु रूप से चला 
सके “उसके पास जो विचार आधे उसके सोन्दर्य ओर शक्ति को 
वह समझ सके ओर समय पर उसका सदुपयोग भी कर सके |”? & 
हम ऊपर 'सोखने” में बालक के “स्वानुभव” का उल्लेख 
कर चुके हैं। इसका अथ यह नहीं कि शिक्षक का काय 
पहल से हल्का हो गया वरन पहले 
शिक्षक का उत्त- से उसका उत्तरदायित्व अब बढ़ गया 
दायित्व पहले से भारी। है । उसे बालकों के सामने पाड्य- 
बस्तु इस प्रकार रखनो है कि वे उसे 
सरलता से सीख सके | इसलिए इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान 
आदि विषयों के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार बालकों के समत्त 
उपस्थित करना है कि उनमें ज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक 
क्रम से हो । उसे बालकों की विभिन्न रुचियों, आवश्यकताओं 
ओर शक्तियों का ज्ञान रखना है, जिससे वह उनके 
विकास को उसी श्रकार सुचारु रूप से संचालित कर सके 
.. & प्रोफेसर ए० एन० ह्वाइटहेड-द एम्स आँव एड्केशन । 


च्ड 
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जैसे माली बाग के विभिन्न पौधों की उनकी आवश्यकतानुसार 
देख रेख करता है । इस दृष्टि से शिक्षक का काम पहले से 
बहुत ही अधिक हो गया है। रे 
ओ० हाउस का कहना है कि बालकों के सामने नया 
ज्ञान उपस्थित करने की दो विधियों हैं :-- १-व्याख्या के 
क्‍ आधार पर उनसे स्पष्ट कह देना, 
दूसरों के अनुभव अथवा २-सारी बातें कह कर निष्कक 
से तथा स्वयं परिश्रम निकालने के लिए उन्हें. उत्साहित 
करके सीखना ! करना । बालकों के दृष्टिकोण से ज्ञान 
या तो दूसरों से सीधे प्राप्त किया जा 
सकता है या अपने परिश्रम से उसे खोजना है ।”& शिक्षा में 
इन दोतों प्रकार के अनुभवों का बहुत महत्त्व होता हे और 
ज्ञान के विकास में परिस्थिति के अनुसार दोनों की आवश्यकता! 
होती है। व्यक्ति का जीवन इतना छोटा होता है कि सब कुछ 
अन्वेषण द्वारा ही वह नहीं सीख सकता । दूसरों द्वारा सिद्ध 
की हुई अथवा कही हुई बाते' उसे मान लेनी होंगी । हाँ, यह . 
बात ठीक है कि जिसका स्वयं पता लगाया ज्ञाता है उसका 
प्रभाव स्थायी हो जाता है । 
| 
हरबाटट के नियमित पद--ज्ञान सम्बन्धी पाठ में प्राधा- 
वत:' प्रस्तावना, विषय-प्रवेश, आत्मीकरण, सिद्धान्त-निरूपण' 
ओर प्रयोग नामक विधियों का सहारा लेते हैं । अंग्रेजी में इन्हें 
क्रमशः प्रोपरेशन, प्रेज्ेन्देशन, एसोशियेशन, जनरल्ाइजेशन 
और अप्लीकेशन कहते हैं । हरबाटट के अनुसार यही पाँच 
नियमित पद? ( फ्राइव फ़ामल स्टेपूस ) कहे जाते हैं। साहित्य 


की मे कर [बा घ्प््ज 
$% ए० जी० ह्यूगस ऐण्ड ईं० एच० हा.गस- ल्ानड़ ऐण्ड टीचिक्र?!....0 
पृष्ट ३३२ 
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अथवा भाषा के पाठ में सिद्धान्त-निरूपण के स्थान पर “विचार- 
, विश्लेषण' रख लेते हैं. । इतिहास अथवा भूगोल के पाठ में 
विचार-विश्लेषण न रखकर 'पुनरावृत्ति व श्यामपट-संकेत' 
रख लेते हैं| पढ़ाई हुई बात लड़कों की समझ में आयी कि 
नहीं इसकी परीक्षा करने दे, लिए श्रायः सभी प्रकार के पाठ 
में 'प्रयोग” के पहले पुनरावृत्ति ( रीकेपीज्रुलेशन ) विधि काम 
में लाई जाती है । नीचे हम उपयु क्त प्रत्येक विधि पर अलग- 
अलग विचार करते हुये यह स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे 
कि ज्ञॉन-प्रधान पाठ का संचालन क्रिस प्रकार करना चाहिए | 


अस्तावना 

ऊपर हम यह संकेत कर चुके हैं कि अध्यापन-कार्य प्रारंभ 
करने के पहले शिक्षक को यह जान लेना आवश्यक है कि 
बालकों की पहुँच कितनी है, अथात्‌ 

शिक्षक का बालक उनका पृवज्नान क्‍या है। बिना इस 
के पूर्व अनुभव से ज्ञान के शिक्षक पाठ मैं बालकों को 
परिचित होना आव- रुचि जागृत करने में समथ न होगा । 
श्यक, पूर्वशान को जब तक उनकी रुचि जागृत न होगी 
- जागत करना, बालक वे कुछ सीख न सकेंगे । स्पष्ट हे कि 
की परिस्थिति में किसी पांठ की सफलता शिक्षक और 
अपने को डालना।. शिक्षार्थी दोनों के सहयोग पर निर्भर 
है । “बह क्रिया जिससे शिक्षक का 

यह पता लगता है कि शिक्षार्थों, क्या जानता है ओर 
शिक्षार्थी को है कि वह क्‍या नहीं जानता और जिसके 
फलस्वरूप शिक्षार्थी में आगे सीखने की इच्छा जाग्रृत हो 
जाती है “प्रस्तावनां? कहते हैं. /#& हम ऊपर कह चुके हैं कि 
5 राइबन-द प्रिन्सीपुल्स ऑव टीचिज्ञ-अध्याय २, कक 
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पाव्य-विषय का जीवन से देनिक सम्बन्ध स्थापित करना 
आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को बालकों के पूष अलनु- 
भव से भली भाँति परिचित होना चाहिए । यह मानी बात है कि 
प्रत्येक बालक का पू् अनुभव दूसरे से भिन्न होगा । पर 
शिक्षक को ओसत रूप में कुछ ऐसा अवश्य अनुमान लगा लेना 
है जिसे लगभग प्रत्येक बालक जानता हो । जब तक शिक्षक यह 
समभ लेगा वस्तु-स्थिति को पकड़ने में वह समर्थ न होगा । वह 
जो कुछ कहेगा बालकों की समझ में न आयेगा | हम यह जानते 
हैं कि कुछ सीखने के पहले बालक अपने पूर्व अनुभव से उसका 
सम्बन्ध जोड़ना चाहता है। यदि शिक्षक उसके पूर्वज्ञान से 
परिचित न हुआ तो बालक यह सम्बन्ध न जोड़ सकेगा और 
उसकी समझ में कुछ भी न आयेगा। बालकों के पूव ज्ञान से 
परिचय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगाना मनों- 
वेज्ञानिक न होगा । यदि पश्रह्तुत पाठ पुराने विषय का ही 
एक अंग है तो दो-तीन प्रश्न ही बालकों में नये पाठ के लिए 
उत्सुकता पैदा कर देने के लिए पर्याप्त होंगे। अधिक प्रश्न से 
उनका सन ऊब सकता है। जो कुछ पढ़ाना है उसके श्रत्येक 
अंग से बालकों के पूर्व अनुभव का सम्बन्ध जोड़ना युक्ति संगत 
न होगा । शिक्षक को बहुत ही संक्षेप में बालकों के पूरब ज्ञान को 
जागृत करना चाहिए, जिससे बे प्रस्तुत पाठ के लिए शीघ्र 
तेयार हो जाँय । यदि शिक्षक अपनी कज्ञा को जानता है तो बह 
इसे बड़ी सरलता और शीघ्रता से कर सकता है। कत्ता उसके 
लिए नई हो तो अपने दूसरे सहयोगियों से उसकी पूरी जानकारी 
उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। बालकों की स्थिति में अपने को 
डालकर शीघ्रता से पाठ को आरम्भ कर देना कुशल शिक्षक का 
चिह्न है। यह जानना कि विद्यार्थी कहाँ हैं ओर कहाँ पहुँचने 


धन 
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के लिए उन्हें प्रयत्न करना चाहिये अच्छे अध्यापन के दो 
आवश्यक लक्षण हैं ।& 


प्रस्तुत पाठ की तैग्रारी कभी-कभी बहुत लम्बी हो सकती 
है| उसके लिए बाहर धूमने जाने अथवा कई दिन तक पढ़ाते 
रहना आवश्यक हो सकता है। जब 
यह जानना कि तैयारी के लिये बाहर जाना दो तो 
बालक का ध्यान किन- शिक्षक को विशेष सतकेता से काम 
किन बातों की ओर लेना चाहिए। किसी ऐतिहासिक वा 
आकर्षित करना है। भोगोलिक स्थान या फ्रेोक्टरी आदि का 
काम देखना निश्चय हो तो शिक्षक 
को पहले से ही यह जानना चाहिए कि वह किन-किन बातों 
की ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करेगा। शिक्षक का यह 
सोच लेना कि वह सब कुछ जानता है ओर अवसर पर वह 
सब कह लेगा कदाचित्‌ बुद्धिमानी से खाली होगा। 


प्रस्तावना से हम बालकों को यह बतलाना चाहते हैं कि _ 
उन्तके पूषे अनुभव के किस भाग की प्रस्तुत पाठ में अधिक 
आवश्यकता होगी। आधी भूली हुई 

पूर्व अनुभव को बातें अ्रस्तावना से याद करा दी जाती 
मनोवैज्ञानिक ढंग से हैं। कभी-कभी उनका परस्पर सम्बन्ध 
जागत करना । भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। यदि 
शिक्षक उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से 

जागृत कर सका तो नए पाठ के सीखने की आवश्यकता का महत्त्व 
भी उनकी समझ में आ जायगा । इसको समझ लेने से नए पाठ 
को सीखने के लिए वे उत्सुक हो जायेंगे। इस प्रकार शिक्षक 


% जे०'वेल्टन, “प्रिन्सीपुल्स ऐए्ड सेथड्स आँव टीचिज्न” अध्याय ३- 
पृष्ट €६--७ ., 
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को यह निश्चय हो जायगा कि परिश्रम का अधिक से 
अधिक फन्न मिलेगा | 


उद्द श्य कथन 

प्रस्तावना समाप्त होने के बाद उद्देश्य का कहना आवश्यक 
है । शिक्षक को यह जानना चाहिए कि पाठ का मुख्य उद्देश्य 
क्या है | कौन सी नयी बात वह बालकों 
शिक्षक और छात्र को बतलाने जा रहा है। इससे उसका 
दोनों के लिए, उद्द श्य पूरा परिचय हांना चाहिए। कुछ शिक्षकों 
जानना आवश्यक । को इसका ज्ञान नहीं रहता। वे केवल 
यही जानते हैं कि आधा, एक या दो 
प्रष्ट बात्नकों को पढ़ा देना है। अतः दो एक फष्ट पढ़ा देना 
हो उनका उद्द श्य होता हैं। इसका .अथ यह है कि वे पाठ 

की तेयारी नहीं करते ओर अध्यापन-कार्य सें उनकी रुचि नहीं 
शिक्षक के सदश शिक्षार्थी को भी पाठ का उद्देश्य जानना आब- 
श्यक है। इसके ज्ञान से वे अपने परिश्रम को एक निश्चित 
श्य की ओर केन्द्रित करते हैं । डह् श्य-कथन में कोई कठिनाई 
न होनी चाहिये। उद्देश्य तो प्रस्तावना के फलस्वरूप निकल आता 
है । अतः उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर देना उतना ही आवश्यक 
है जितना कि श्रस्तावना । कुछ ऐसे पाठ होते हैं जिनमें उद्देश्य 
का स्पष्ट शब्दों में कहना कठिन हो सकता है, क्योंकि 
उनसे बालकों को स्वयं कुछ दातों का पता लगाना होता है । एर 
यहाँ पर भो उन्हें यह जानना चाहिए कि वे क्रिस बात का 
पता लगाने जा रहे है। रसानुभूति के पाठ में उनसे यह कहना 
मनोवेज्ञानिक नहीं कि वे किसी कविता अथवा चित्र के अध्ययन 
में क्‍या पायेंगे । ऐसा कह देने से उनकी रसानुभूति स्वतन्त्र न हो 
सकेगी । शिक्षक की भावनाओं के अनुसार ही वे सोचने लगेंगे | 
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प्र उनसे इतना कह देना चाहिए कि उन्हें पता लगाना है कि 
कविता अथवा चित्र के बारे में उनके विचार क्या हैं। इसी 
अ्कार किसी विज्ञान के पाठ में बोलकों को यह्‌ न जानना चाहिए 
कि किसी परीक्षण का उद्द श्य क्या होगा । फल्न तो. उन्हें स्वयं 
परीक्षण करके ही देखना होगा । 


विषय-अ्रवेश और आत्मीकरण 


एक प्रकार से 'विषय-प्रवेश! ओर “आत्मीकरण?” में विशेष 
अन्तर नहीं, क्योंकि विषय-प्रवेश का विस्तृत-रूप ही आत्समी- 
करण होता है। भाषा अथवा साहित्य 

शिक्ष+। अपना के पाठ में दोनों में कुछ भेद आ जाता 
पारिडत्य-प्रदशन न है। पर यह भेद फेवल नाममात्र का 
करे, पाठ छात्रों का है, है। शिक्षक द्वारा आदर्श पाठ कर देने 
शिक्षक केवल पथ- को विषय-प्रवेश का नाम दे दिया 
' अदर्शक | जाता है, ओर उसके बाद जो विस्तृत 
व्याख्या की जाती है उसे आत्मीकरण 

कहा जाता है। शिक्षक को यह पहले से ही निश्चित कर लेना 
चाहिए कि एक बार वह कितने शब्द, या वाक्य पद लेगा | 
यदि इस निश्चय के अनुसार काय सुगमता से न चल सके तो 
परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवत्तन करने की भी उसमें 
चतुरता होनी चाहिए। आत्मीकरण के समय शिक्षक को यह 
न भूलना चाहिए कि पाठ छात्रों को है और उसका नहीं। 
इसे भूल जाने से वह बालकों की रुचियों की अवहेलना करके 
अपने पारिडित्य-प्रदशेन में ही लग जायगा है। ऐसा करना घातक 
होगा। शिक्षक का स्थान केवल पथ-प्रदर्शक् का है। छात्रों के 
असफल होने पर ही उसे सहायता देनी है। यदि कोई विचार .. 
बालकों को सीधे देवा आत्रश्यक हुआ तो 'संकेतः और 
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सहानुभूति! का आश्रय लेना होगा । “इसे प्यार करो ओर उसे 
घृणा”-ऐसा कहना मनोवेज्ञानिक नहीं । ऐसा कहने से बालकों 
का मानसिक विकास कुरिठित हो जायगा। वे कही हुईं बात को 
ही स्वीकार कर लेंगे और स्वयं कुछ न सोचेंगे। यदि शिक्षक 
किसी भावना की छाप छात्रों को देना चाहता है तो उसे अपने 
व्याख्यान में उस भावना का स्वयं पूरे हृदय से अनुभव करना 
चाहिए | यदि शिक्षक किसी भावना का अबज्ुुभव करता हे तो 
उसका प्रभाव बालकों पर निश्चय ही पड़ेगा । संकेत मात्र से डी 
वांछित विचार बाल्नकों के मस्तिष्क में घर कर लेंगे ओर बालक 
भी समभेंगे कि वे विचार उन्हीं के मस्तिष्क की उपज्ञ हैं । यदि 
ऐसो कल्पना देने में शिक्षक सफल हुआ तो बालकों में वे 
विचार स्थायी हो जायेंगे | 


आत्मीकरण के स्थल पर शिक्षक को सदा यह ध्यान रखना 
चाहिए कि छात्र उसकी बात को कहाँ तक समझ रहे हैं । 
द यदि इस बात का पता इसी स्थल्न पर 
इस पर ध्यान रखना चतुरता से लगा लिया जाय ता बाद में 
कि छात्र कहाँ तक सिद्धान्त-निरूपण अथवा पुनरावृत्ति के 
समर रहे हैं । अवसर पर विशेष कठिनाई न होगी। 
ऐसा न करने से कभी-कभो पुनरावृत्ति 
के समय शिक्षक यह देखेगा कि उसका सारा परिश्रम व्यथ 
गया । पर यह सममभने की चेष्टा में पाठ का क्रम न टूटने पावे । 
अच्छा होगा कि कमजोर व असफल छात्रों से दूसरों द्वारा 
दिए गये कुछ ठीक उत्तर को ही दोहरवाया जाय । 


निरू का 
सिद्धान्त-निरूपण 
“पिद्धान्त निरूपण” का रूप कई प्रकार का हो सकता है 
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ओर अत्येक पाठ में इसका होना आवश्यक भी नहीं ! 
उदाहरणाथ, साहित्य, भांषा, भूगोत्ल, 
सदा सम्भव नहीं, आदि के पाठ में 'सिद्धान्त-निरूपण! 
छात्रों कौ सहायता न सम्भव ही है और न आवश्यक 
द्वारा । 'सिद्धान्त-निरूपण” से यह ठीक-ठीक 
समभा जाता है कि पाव्य-बस्तु को 
बालक कहाँ तक समभने में समर्थ हुये हैं। व्याकरण, गणित 
विज्ञान आदि के पाठ में सिद्धान्त-निरूपण सम्भव होता है । 
अतः इन पाठों में सिद्धान्त-निरूपण से बालकों की गलत धारणा 
ठीक हो जाती है। साहित्य, भूगोल और इतिहास के पाठ के 
अन्त में श्यामपट-संकेत अथवा साधारण व्याख्या द्वारा छात्रों 
के गलत विचारों को दूर करने का ग्रयत्त किया जाता है। जेसे 
सिद्धान्त-निरूपण छात्रों की सहायता से किया जाता हैं उसी 
अकार व्याख्या अथवा श्यामपट्ट-संकेत भी उन्हीं का कार्य होना 
चाहिए | 
प्रयोग / 


शिक्षण में 'प्रयोग! का महत्त्व स्पष्ट है। सीखी हुई बातें 
यदि प्रयोग में नहीं ज्ञाई जा सकतीं तो उन्हें “सीखी हुई?” 
कहना अ्रम है| प्रयोग से यह देखा जा 

इससे ज्ञान ददू। सकता है कि निकला हुआ निष्कर्ष 
ठीक हे वा नहीं। ज्ञान को स्थायी 

बनाने के लिए उसका प्रयोग करना आवश्यक है। अत: सीखी 
हुई बातों को प्रयोग में लाने के लिए बालकों को' पूरा अवसर 
देना चाहिए। व्याकरण, गशित और विज्ञान में किए गए 
सिद्धान्त-निरूपण प्रयोग द्वारा परीक्षा करना आवश्यक है। 
इस परीक्षा से मस्तिष्क सें सीखी हुई बात ठीक-ठाक जस 
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जाती है। भाषा में जो कुछ नये शब्द सीखे जाते हैं उनको 
प्रयोग करने का अवसर बालकों को देना चाहिए। भूगोल 
में जो नई बातें सीखी जाती हैं उनका सानचित्र पर भरना 
आवश्यक है। प्रयोग से बालकों का ज्ञान दृढ़ हो जाता है 

और आगे सीखने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। 

३--कौशल का विकास 
( डेवे लपमेण्ट आँव स्किल ) 
.. ज्ञान के पाठ में बालक को किसी विषय के बारे से कुछ 
कुछ 'सीखना” पड़ता है। कोशल के पाठ में उसे सीखने के 
साथ ही साथ कुछ करना भी होता है 
कौशल के पाठ में डउदंहरणाथ, इस्तकला सम्बन्धी सारे 
कुछ 'करना' । कार्ये कोशल के हैं| लिखना, पढ़ना या 
नई भाषा का सीखना कोशल के अन्त- 
गंत आता है। कोशल्न के पाठ में बालक को एक निश्चित स्तर 
तक आना अपेज्षित होता है| इसमें उसे अपनी मनमानी करने 
की स्वतन्त्रता कम होती है । उदाहरणाथ, उसे किसी शब्द को एक 
निश्चित ढंग से ह्वी पढ़ना होगा। वह १, २, ३, ४, के स्थान पर 
१, ३, ५, ७, आदि कह कर नहीं गिन सकता । इस दृष्टिकोण 
से बालक इस प्रकार के पाठों में अपनी मोलिकता नहीं दिखला 
सकता | परन्तु चित्रकला तथा लेख आदि जेसे पाठों में बह 
अपनी मोलिकता अवश्य दिखला सकता है।पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि कोई बालक कितनी मोलिकता दिखला 
सकता है| इसमें व्यक्तिगत भिन्नता ओर किसी विशिष्ट कोशल 
की बात आ जाती है। 
नअस्तावना 

प्रस्तावना के महत्त्व पर पीछे हम प्रकाश डाल जुके हैं। 
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कौशल के पाठ में भी इसका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। 
कोई भी पाठ पढ़ाने के पहले शिक्षक 
अनुकूल शारीरिक को यह देख लेना चाहिए कि बालक 
ओर मानसिक स्थिति नए अनुभव को सीखने के लिए तैयार 
में करना । हैं । अतः पाठ आरम्भ करने के पहले 
बालकों को अनुकूल शारीरिक ओर 
मानसिक स्थिति में कर लेना आवश्यक है, |जससे जो कुछ 
सिखाया जाय उसका अपेन्षित फल मिल सके । जब कोई नह बात 
सिखानी हो तो छात्रों को उसके सीखने की आवश्यकता भली- 
भाँति समका देनी चाहिए। पूष ज्ञान से पाठ को इस प्रकार 
सम्बन्धित करना है कि छात्र नयी बात के सीखने की आवश्य- 
कता को समझ सकें, या उनके काम में कोई ऐसी कठिन 
समस्या उपस्थित कर देनी है जिसकी पूर्ति में वे नये कोशल को 
सीख लें। इन सब विधियों के प्रयोग में यह ध्यान रहे कि 
बालकों की रुचि के बाहर कोई बात न आ जाय | 
उद्द श्य-कथन 
प्रत्तावना के बाद शिक्षक को पांठ का उद्दश्य कह देना 
चाहिए जिससे छात्र जानते रहें कि उन्हें किस ओर परिश्रम 
करना है । इस बात को मनोवेज्ञानिक ढंग से कहने पर पाठ में 
छात्रों की रुचि अन्त तक बनी रहेगी। 
विषय-ग्रवेश 
विषय-प्रवेश का रूप पाठ-पाठ के साथ भिन्न-भिन्न होगा। 
विज्ञान, अकगणित, लेख, संगीत, हस्तकल्ना आदि श्रकार के 
पाठों के विकास में भिन्नता होगी । सर्वे 
आवश्यक उपकरणों प्रथम बालकों को अवश्यक क्रिया 
काआयोजन कर रास्ता लाई जाती है| इस समय उन्हें उसे खूब 
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दिखा देना, ब्यक्तिगत ध्यानपूवक देखनो अथवां सुनना होता 
ध्यान देना अधिक है। इसके बाद देखे अथवा सुने हुये: 
आवश्यक | आदेश के अनुसार उन्हें स्वयं करना 
होता है। इस प्रकार शिक्षक का काम 
केवल आवश्यक उपकरणों का आयोजन कर देना है ओर थोड़ा 
सा रास्ता भर दिखला देना है। इसके बाद सारी क्रिया छात्रों को 
ही करनी है। कक्षा में सभी बालक समान योग्यता के नहीं होते। 
ऐसी स्थिति में शिक्षक का काय कुछ कठिन हो जाता है । उसे 
अपनी कक्षा का संगठन इस अकार करना चाहिए कि कमजोर 
छात्रों की ओर आवश्यकतानुसार वह कुछ विशेष ध्यान दे 
सके। जिन छात्रों को सहायता को विशेष आवश्यकता नहीं 
होती उन्हें उसी विषय सम्बन्धी किसी दूसरे काय में लगा देना 
चाहिए। इस प्रकार कुछ बालकों को अलग करके कसजोर 
बालक पर बहुत अच्छी प्रकार ध्यान दिया जा सकता है | 
अभ्यास 
जब काय करने की विधि छात्र की समझ में आ जाय तो 
उसमें उसे अभ्यास देना आवश्यक होगा। इस समय शिक्षक 
को यह देखना चाहिये कि छात्र ठीक 
व्यक्तिगत आवश्य- अभ्यास कर रहा है। उदाहरणाथे, 
कतानुसार सहायता यदि लिखने का अभ्यांस हो रहा है 
देना | तो यह जानना चाहिए कि छात्र ने 
कलम ठीक से पकड़ी है तथा पुस्तक 
ओर आँख में पर्याप्त दूरी रखी गई है। सस्वर-बाचन के 
अभ्यास में देखना होगा कि शब्दों का उच्चारण और विराम 
आदि पर छात्र उचित ध्यान दे रहा है । अभ्यास में सारा समय 
लगा देना ठीक नहीं । उचित समय-विभाजन पर भी शिक्षक 
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अभ्यास देता ब्यथ होगा। अ भ्यास के समय शिक्षक का 
अघान कार्य निरीक्षण करना ओर आवश्यकत नुसार यहाँ- 
वहाँ छात्रों को सहायता देनी है | 
कोशल के पाठ में छात्रों की यह जानना आवश्यक हे कि 
उनकी कितसी उन्नति हो रही है ! इस ज्ञान से उन्हें आगे बढ़ने 
में बड़ी प्रेरणा मिलेगी | इसलिए 
उन्नति का ज्ञान, यह आवश्यक हे कि उनकी शक्ति के 
“करने? की आवश्यकता! अन्दर हो उनसे काम लिया ज॑ 'य, जिससे 
हा अनुभव करना । उन्हें अपने परिश्रम से कुछ न कुछ 
पन्‍्तोष मिल्लता रहे । यदि ऐसा नहुआ 
तो पाठ से उन्हें आनन्द न आयेगा। बिना समझे हुये अभ्यास 
कराना व्यथे होगा । कई बार दोहराते रहना अच्छा अभ्यास 
नहीं है। अभ्यास के समय विद्यार्थी की मानसिक अवस्था 
यदि अनुकूल नहीं तो सब ऊँछ व्यथे जायगा। मानसिक अवस्था 
को अनुकूल रखने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जो 
कुछ करें डसके करने की >'विश्यकता वे अनुभव करें। 
परिश्रम का उद्देश्य उनके सामने निश्चित रूप से स्पष्ट होना 
'चाहिए | 
त्रुटि संशोधन 
अभ्यास के बाद त्रुटि संशोधन की समस्या आती 
है। बहुत से शिक्षकों का अपने कइल-समय का काफी भाग 
के विद्यार्थियों के लिखित काय को संशो- 
ताक्कालिक सुधार घित करने में चला जाता हे । कुछ 
हा सम्भव नहीं, अध्यापक तो इसे बड़ी ही इेमानदारी 
'मनोवैज्ञनिक चरण पर से करते हैं। पर इतना ध्यात्र देने पर 
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ध्यान, त्रुटि-संशोधन भी कभी-कभी यह देखा जाता है कि 
को मौलिक अनुभव एक ही गलती लड़के बार-बार करते 
का अंग बनाना । हैं। फलतः यह सन्देह होने लगता है 

कि कदाचित्‌ चुटि-संशोधन करना 
व्यथ है। पर ऐसा सोचना ठीक नहीं, क्योंकि चुटि-संशोधन 
से तत्काल सुधार अपेक्षित करना अपने को निराश करना है । 
सुधार न होने पर त्रुटि-संशोधन को छोड़ना ठीक नहीं ! यदि 
मन्ोवेज्ञानिक क्षण पर च्रुटि संशोधित की गई तो उसका सुधार 
अवश्य होगा। मनोवैज्ञानिक क्षण में ठीक अबसर शीघ्रता 
ओर बालक की रुचि आदि सभी बातें आ जाती हैं| डा०- 
मॉन्तेसरी इसी मनोवैज्ञानिक क्षण की प्रतीक्षा करने के लिए 
शिक्षक से कहती है । उसका कहना है कि यदि बालक की समझ 
में कुछ न आये तो इसका अथ्थे यह हुआ कि शिक्षक ने मनो- 
वैज्ञानिक क्षण ( साइकॉलॉजिकल मोमेण्ट ) समझते में गलती 
की है; अथात्‌ उसने बालक की रुचि, तात्कालिक मानसिक 
तैयारी व शक्ति की उपेक्षा की है। अतः उसके परिश्रम का 
अपेक्षित फल नहीं मिला । स्पष्ट है कि अपने परिश्रम का अधिक 
से अधिक फल पाने के लिए शिक्षक को मनोवेज्ञानिक क्षण 
का सदा ध्यान रखना चाहिए | च्रुटि पकड़ लेने पर जल्‍दी से 
जल्दी उसके संशोधन के लिए छात्रों से कहना चाहिए । लेख 
ओर अनुवाद की गलतियाँ छात्रों को यदि दो-तीन सप्ताह 
बाद सुधारने का अवसर दिया गया तो उससे कुछ लाभ होना 
सन्देहात्मक है। यदि त्रुटि-संशोधन को मौलिक अनुभव का 
ही एक अंग बना दिया जाय तो संशोधित बात बालक के 
मस्तिष्क में बड़ी जल्दी बेठ जायगी। इसका अथ यह हुआ 
कि अभ्यास के समय शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक है, 
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जिससे सभी गलतियों को संशोधित कर दिया जाय । यथा 
सम्भव गलतियों का संशोधन बालकों से ही करवाना चाहिए | 
उनके असफल्न होने पर शिक्षक की सहायता आवश्यक है । 
परस्पर की आलोचना को भी जुटि-संशोधन का अब 
एक अच्छा साधन माना जाता है। इस साधन का उपयोग 
लेख, सस्व॒र॒ वाचन, उच्चारण तथा 
परस्पर-अलोचना संगीत आदि के पाठ में किया जा 
का अधिक प्रयोग, सकता है । इससे आलोचित ओर 
शिक्ष+। सर्वश्रेष्ठ आज्ञोचक दोनों को लाभ होता है । 
आलोचक । आतल्ोचक को यह समभना पढ़ता है 
कि किसी काशल के प्रदर्शन में किन- 
किन बातों पर ध्यान दिया जाता है | आलोचित यह जान 
जाता है कि उसने कहाँ गलती की | इस प्रकार दोनों को ठोक 
वस्तु का ज्ञान हो जाता है। पर इस विधि का अधिक प्रयोग 
ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे कुछ बालकों में आत्महीनता की 
भावना आ सकती है ओर कुछ डर के मारे अपनी अच्छी 
बातों को भी बतल्ाने में संकोच करेंगे । वस्तुतः शिक्षक हो 
सर्वश्रेष्ठ आलोचक कहा जा सकता है । 


कोशल के पाठ में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि 
छात्र अभ्यास करने में बहुत थक न जाँय । 'सीखना-क्रिया! 
केवल अभ्यास-काल तक ही सीमित 

विश्रामकाल की नहीं रहती । कुछ लोगों की धारणा है 
उपयोगिता । कि सीखने की क्रिया के समाप्त हो 
जाने पर भी अनजान में व्यक्ति सीखी 

हुई बात को अपने मस्तिष्क में बेठाता रहता है। कुछ लोग 
इस धारणा के विपक्ष में हैं। इन दो धारणाओं के मतभेद से 
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अध्यापन व अभ्यास क्रिया का विशेष सम्बन्ध पहीं। पर दोनों 
पक्षों का यह मत है कि अभ्यास-क्रिया के बाद विश्राम-काल 
सीखने में बढ़ा ही सहायक होता है । विश्राम के बाद विद्यार्थी 
अपने पाठ को अधिक स्फूरति से सीखते हैं । 


व्यक्तिगत भेद के कारण मनुष्य के सीखने के लिए 
कोई एक सामान्य नियम नहीं निधौरित किया जा सकता। 
इस दृष्टि से शिक्षा को मनोकेज्ञा- 
व्यक्तितत भेद के निक बनाने के लिए गत शताब््दयों में 
अनुसार सीखने का जितने प्रयत्न किए गए विफल्ञ रहे। 
नियम बनाना कठिन, इसलिए ऊपर जो कुछ कहा गया है 
निर्धारित नियमों में उस पर “लकीर के फकीर” के समान 
परिवर्तन करने की चलना हानिकारक है । बाक्कों के 
शिक्षक में क््मता। व्यक्तिगत भेद के अनुसार निधौरित 
नियमों में परिवर्तन और सुधार करने 
की स्वतन्त्रता और क्षमता का शिक्षक सें होना आवश्यक 
है। व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ही बालकों को काम देनां 
चाहिए | यह बात इतनी महत्त्वपूर है कि इस पर ऊपर कई 
बार संकेत किया गया है । यदि किसी बात के सीखने सें कोई 
बालक दूसरों से अधिक समय लेता है तो उससे सहानुभूति 
दिखलाना आवश्यक है । उसकी हँसी डड़ाना या हतोत्सांह 
करना अमनोवेज्ञानिक है । इससे व्यक्तित्व-विकास कुरिठित 
हो जाता है और बालक में आत्महीनता की भावनां आ 
जाती है । 


कोशल के पाठ में ज्ञिन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
उनका उल्लेख नीचे किया जाता है। 
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१--कार्ये को ठीक प्रकार आरम्भ करना बड़ा आवश्यक है। 
यदि प्र(रम्भ अच्छा न हुआ तो बाद में बड़ी कठिनाई पड़ेगो 
पहले गति ( स्पीड ) पर ध्यान न 
ठीक प्रारम्भ, पहले देकर रूप (फ्रॉम ) पर ध्यान देना 
रूप पर ध्यान, ठीक चाहिए । क्रिसी बांत को सीखने के 
विधि | लिए केवल अभ्यास ही पयाप्त नहीं | 
अभ्यास के साथ यह भी देखना चाहिए 
की उसकी विधि भी ठीक है, अन्यथा परिश्रम का समुचित 
फल न मिलेगा, ओर साथ ही कुछ गल्लत आदतों के पड़ने का 
भय भी रहेगा । उदाहरणाथे, टाइप-राइटिक्ल के पाठ में 
यदि ग्रारम्भ ठीक न किया गया तो गल्तत आदत पड़ जायगी, 
ओर अंगलियों को ठीक रास्ते पर लाना कठिन हो जायगा । 


२--सीखने वाले की मनोदृत्ति का सीखने पर बढ़ा प्रभाव 
पड़ता है। पाठ में रुचि रहने से विद्यार्थी लगातार इस चेष्टा में 
रहता है कि दिन पर दिन उसकी 
रुचि और अभ्यास जन्नति हो । कुछ-शिक्षकों की घारणा है. 
दोनों श्रावश्यक | कि रुचि के अभाव में सी अभ्यास से 
कोई चीज बहुत अच्च्छी तरह सीखी 
ज्ञा सकतो है । इसके विपरीत कुछ का मत है कि रुचि ही 
प्रधान है ओर अभ्यास गोण है । वस्तुत: किसी एक ही पर बल 
देना अमनोवैज्ञानिक होगा । कोई चीज सीखने के लिए तो रुचि 
ओर अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है, रुचि के अभाव 
में अभ्यास के फलस्वरूप सफलता की सावना देकर शिक्षक पाठ 
में बालकों की रुचि उत्पन्न कर सकता है। 


३--किसी कोशल के सीखने में अनावश्यक को छोड़ प्रधान 
गतियों पर ध्यान देना बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यहाँ एक प्रश्न यह 
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उठता है कि किसी कोशल के सीखने के लिए अनावश्यक 
गतियों के छोड़ने पर विशेष ध्यान देना 
प्रधान गतियों' पर चाहिए, अथवा प्रधान” पर ध्यान केन्द्रित. 
ध्यान देना। ., करने पर । वास्तव में प्रधान गतियों 
पर ही विशेष ध्यान देना ठीक होगा। 
ऐसा करते रहने से अनावश्यक गतियाँ स्वतः छूट जाँयगी | यदि 
साइकिल चढ़ने वाला खम्भे से न भिड़ने की बड़ी चेष्टा में 
रहता है तो वह प्रायः उससे भिड़ ही जाता है । इसके विपरीत: 
ठीक रास्ते पर चलने पर ध्यान केन्द्रित करने से वह सफल हो 
जाता है। “गलती न हो जावे” ऐसा सोचते रहने से विरुद्ध-संकेत 
का फल होता है ओर जो न करना चाहिए वही हम बहुधा कर 
बठते हैं । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अत: “क्या न करना 
चाहिए” ज्ञ बता कर यदि छात्रों को यही ववाया जाय कि “क्या 
करना चाहिए” तो अधिक लः्भप्रद होगा | यदि बालक की कुछ 
बुरी आदत पड़ गई है तभी उससे यह कहा जा सकता है कि 
क्या न करना चाहिए, क्‍योंकि बुरी आदत को छुड़ाने के लिए. 
ऐसा कहना आवश्यक है | 


४--यथा सम्भव अभ्यास उसी परिस्थति में करने की चेष्टा 
करती चाहिए जिसमें आगे चलकर उस कौशल का उपयोग 
हो | इस सिद्धान्त की अवद्देलना करने 

हुकड़े-टुकड़े पर बहुत से बहुत समय और शक्ति का अपव्यय 
देर तक अभ्यास न होता है । ढुकड़े-डुकड़े में बहुत देर तक 
. करना, दिन में कई अभ्यास करते रहना अमनोवेज्ञानिक है, 
बार अभ्यास करना। क्योंकि इससे मानसिक संगठन के बनने 
में बड़ी देर लगती है ओर कभी-ऋरूमी 

इसमें देर होने के कारण बालक की रुचि के भी लोप हो जाने 
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का भय रहता है। सम्पूर्ण गति का भी अभ्यास अधिक देर तक 
न करना चाहिये | दिन में कई बार अभ्यास करना एक ही बार 
अधिक देर तक करते रहने की अपेक्षा कहीं अच्छा है । 


४--रसानुमूति का पाठ 
(ऐग्रीशिएशन लेसन) 


ऊपर कहा जा चुका हे कि रखसानुभूति के पाठ में साहित्य, 
कला अथवा संगीत के कुछ भाग को समभने में बालक को 
समर्थ किया जाता है। पहले संगीतज्ञों 

संगीत, साहित्य व ओर कवियों के प्रति जन साधारण का 
कला का मान, शिक्षक का अ्रच्छा रुख न था। वे पोरुषहीन 
का स्थान महत्त्वपूर्ण, कहे जाते थे। उनके प्रति लोगों की * 
संवेगात्मक शक्तियों का विचित्र धारणा थी । उन्हें लोग जीवन 
विकास | के साथ खेलने वाले जीव सममते थे । 
पर अब ऐसे मत में एकदम परिवत्त न 

'आ गया है। अब उनके काये के मानवी गुण को ज्ञोग समभने 
'की चेष्टा करते हैं और मानव जीवन के उत्थान में उनका भी 
'घक हाथ माना जाता है। अब सोन्दर्य-प्रेम दिखलोना पोरुष- 
हीनता नहीं समझी जाती । अतः आज शिक्षा क्षेत्र में भी इसे 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है ओर यह विषय विचार- 
णीय हो ज्ञाता है कि बालकों में साहित्य, कला व संगीत के प्रति 
केसे प्रेम करना उत्पन्न किया जाय कि कोमल भावनाओं के भ्रति 
उनका अनुराग हो जाय । मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को 
रसानुभूति करने के योग्य बनाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं | 
तथापि कुछ ऐसी विधियों का उल्लेख किया गया है । इनमें कुछ तो 
अपना कार्य कर तो जाती हैं और कुछ का फल उल्लटा ही होता है | 
इसलिए रसानुभूति के पाठ में शिक्षक का स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
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है । अतः शिक्षक के व्यक्तित्व के कारण एक ही विधि सफल और 
असफल दोनों हो सकती है। अतः रखसानुभूति का पाठ सभी 
पाठों से क्लिष्ट है । इसका संचालन अनुभवी अध्यापक ही क 
सकता है । गणित अथवा इतिहास के पाठ की तरह “रस” 
(टेस्ट ) नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें तो सारा कार्य इस 
प्रकार संचालित करना है कि छात्र “रस” का अनुभव स्वयं 
करे | यह तो स्वत: प्रेरणा की वस्तु है | इस प्रेरणा को ज्ञागृत 
करने के लिए हमें उसमें कुछ संवेगात्मक शक्तियों ( इमोशनल 
फ़ॉसेज़् ) का विकास करना होगा । 


रसानुभूति में वातावरण का प्रभाव :-- बाल्षक के 
विकास में वातावरण का बड़ा भारी हाथ होता है। वातावरण 
के ही कारण कुछ बालकों में दूसरों 
वातावरण का स्थान, की अपेक्षा संगीत, साहित्य ब कला के 
अप्रत्यक्ष निर्देश, बालकों प्रति अधिक प्रेम दिखलाई पड़ता है । 
में सोन्दरय प्रेम का बीज उचित वातावरण के उपस्थित करने में 
वर्तमान, अनुभूति की ही शिक्षक काफी योग दे सकता है | हर 
बाते कहना | एक काम सुन्दर ढंग से करने के लिए 
कहना भी बालकों को सोंदय-प्रेम की 
ओर कुछ ऊुक़ा सकता है । ऊपर कहा जा चुका है कि 
शिक्षक को न भत्ञना चाहिए कि वह भी वातावरण का एक अइ्भ 
ही है। वह अपने रहन-सहन व ढंग से बालकों में ऐपी 
आदत डालने में समर्थ हो सकता है जो उनमें सौन्दर्य-प्रेम 
उत्पन्न करने सें सहायक हो सकती हैं। शिक्षक का ढंग ऐसा हो 
कि बालक अनजान में ही उसकी अच्छी आदतों को भ्रहणशु कर 
ले । इसमें अप्रत्यक्ष निर्देश बड़ा सहायक होता है। प्रत्यक्ष 
निर्देश देने में कभी कभी विरुद्ध-संकेत का फल हो जाता है और 
६ 
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बालक की क्रिया वांछित दिशा के प्रतिकूल होती है। बालकों में 
किसी वस्तु के लिए अनुराग उत्पन्न करना बढ़ा ही कठिन काम 
हे । इसमें बालकों के,स्वभाव व रुचि का पूरा ज्ञान आवश्यक 
है | शिक्षक को यह जानना चाहिए कि शोर मचाना बालकों का 
स्वभाव है और खेल के मैदान अथवा कक्षा में अवसर पाने पर 
वे इससे न चूकेगे । इससे शिक्षकों को चिढ़ना न चाहिए । थोड़ी 
सी चेतना आ जाने से ही बालक भदं ओर सुन्दर के प्रति 
अपनी मुख-मुद्रा अथवा शब्द से उसके अभ्रति अपने भाव प्रकट 
कर देते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि बालकों में सौन्द्य-प्रेम का बीज 
बतेमान रहता है | उचित वातावरण के आयोजन से उस बीज 
को अ कुरित करने और बढ़ाने का प्रयत्त करना चाहिए। इस 
के लिए यह आवश्यक है कि बालकों के ऊपर कोई विचार 
जबरदस्ती न लादा जाय | ऐसे विचारों का उन पर कुछ भी 
प्रभाव न पड़ेगा । अपना विचार देते समय शिक्षक को यह कह 
देना चांहिए कि वे उसके विचार हैं | बालकों को अच्छी तरह 
सममझा देना उचित है कि भत्नी-भाँति समीक्षा कर लेने पद 
ही उन्हें किसी विचार को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक 
की यह ध्यान रहे कि जिन बातों में उसका विश्वांस न 
हो अथवा जिन्हें उसने स्वयं अच्छी प्रकार न समझ लिया 
हो, उन्तका उल्लेख वह बालकों के सामने न करे--अन्यथा 
विरुद्ध-संकेत के प्रभावस्वरूप बालकों में उनके प्रति अरूचि 
पैदा हो जायगी । इस श्रकार उपयुक्त बातों पर ध्यान 


देने से रसानुभूति के अनुकूल वातावरण का स्तजन किया 
जा सकता है। 


रसानुभूति के पाठ का ठीक संचालन आनन्द और 
खेल की मुद्रा में होता है। अतः इसे अन्य पाठों की तरह 
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हरबार्ट के नियमित पदों के अन्द्र ठीक बाँध नहीं सकते, तथापि 

हरबार्ट के नियमित *रवविचा, विषय-अवेश, अभ्यास ओर 

पदों में ऋ्मबद्ध करना अपेराइत्ति का उल्लेख इसमें भी किया 

सरल नहीं । जा सकता है। इन्हीं सब पदों पर 
नीचे हम अलग अलग विचार करेंगे। 


अस्तावना 
जिस पाठ की रसानुभूति शिक्षक बालकों से कराना 
चाहता है--उसका उसे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। कभी- 
कभी विषय-ज्ञान होते भी शिक्षक 
समुचित वातावरण अपनी किसी विशिष्ट रुचि के कारण 
उपस्थित करना, जीवन बालकों को उसकी रसानुभूति नहीं करा 
से सम्बन्धित बातों का सकता। ऐसी स्थिति में शिक्षक को उस पाठ 
उल्लेख, छिपे भाव की का संचालन न करना चाहिए, क्योंकि वह 
ओर संकेत करना । बालकों को रसानुभूति के पथ पर लाने 
में समथ न हो सकेगा। रखानुभूति- 
पाठ के संचालन के पूब शिक्षक को उसके लिए समुचित 
वातावरश का आयोजन कर लेना आवश्यक है । बाह्य वस्तुओं 
से बालकों का ध्यांन इधर-उघर डिग न जाय इसका भी शिक्षक 
को ध्यान रखना है | अतः उसे हर समय विभिन्न सरस रुचियों 
के आधार पर बालकों का ध्यान पाठ की ही ओर आकर्षित 
करते रहना है । इसके लिए, जैसा ऊपर कहा गया है, शिक्षक को 
संकेत-शक्ति का सहारा लेना होगा । शिक्षक को छात्रों की शक्तियों 
ओर कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह समझ 
सके कि छात्र केसे पाठ का रसानुभूति कर सकते हैं। स्पष्ट है 
कि प्रस्तुत पाठ का सम्बन्ध बालक के पूर्व ज्ञान से इस प्रकार 
जोड़ना है कि वह उनके लिए एकदम नया न मालूम हो। 
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यथासम्भव जीवन के अनुभव से सम्बन्धित बातों का उल्लेख 
समयानुसार करते रहना चाहिए , ऐसा करने से भ्रस्तुत विषय 
को बालक अच्छी प्रकार लममते जाँयगे । पाठ में आये हुए 
कठिन शब्द ओर अलंकार आदि का अथे एक दिन पहले ही 
बतला दिया जाय तो अच्छा है, क्योंकि शब्दाथ' ओर रसानु- 
भूति साथ ही साथ नहीं चल सकते। रखानुभूति के पाठ में 
शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, वरन्‌ उनमें छिपे हुये भाव 
की ओर संकेत किया जाता है | शब्दाथ बतलाने की धुनि में रसा- 
नुभूति गोण पड़ जायगी | जिस पद्‌ में बहुत कठिन शब्द हों 
उसे रसानुभूति के पाठ में रखना ही गलत है। जिस पद में 
सरल-सरल शब्द होते हैं उन्हीं की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
रसानुभूति की और कराई जा सकती है। उपयुक्त विवेचन का 
सारांश यह हुआ कि रसानुभूति के पाठ में हमें दो बातों पर 
ध्यान देनां है :--१-छात्रों को रसानुभूति के लिए तैयार होना 
चाहिए; ओर, २-पाठ का संचालन इस प्रकार किया जाय कि 
छात्र उसका आनन्द ले सकें । 


रसानुभूति के पाठ में “अस्तावना” का स्थान सबसे 
महत्त्वपू् है। ऊपर हम अनुकूल वातावरण का उल्लेख कर 
चुके है। वातावरण के अन्तर्गत कक्षा 

कन्चा की स्थिति की स्थिति ओर बालकों की मुद्रा का 
और बालकों की मुद्रा, भी तात्यये समझ लेना चाहिए । यदि 
अनुकूल वातावरण । कमरा बहुत गर्म अथवा ठण्ड है; 
या लड़के यदि बहुत थके हुए हैं तो 

रसानुभूति का पाठ सफल न हो सकेगा । क्‍या ही अच्छा 
होता यदि कक्षा का वातावरण ही संकेतात्मक हो | इसीलिए 
तो नाव्यशाला ओर सिनेमाघरों में भाँति-माँति के सुन्दर चित्र 
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बने ओर टंगे रहते हैं । यदि प्राकृतिक शोभा से सम्बन्धित 
पाठ हुआ तो उसे तत्सम्बन्धी वातावरण अथौत्‌ बाग, नदी, 
मेदान आदि के समीप बालकों को ले जाकर उन्हें आवश्यक 
अ(नन्द व अनुमूति की प्रेरणा देनी चाहिए । इस प्रेरणा से 
उनका मानसिक विकास वांछित दिशा की ओर अग्रसर होगा । 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । यह ठीक है कि ऐसा सदा 
सम्भव नहीं | पर यहाँ आदर्श की ओर संकेत कर देना अनुप- 
युक्त न होगा । बाग आदि के स्वाभाविक वातावरण का कुछ 
आभास देने के मिस कल्षा में फूलों व डालियों आदि का 
सुन्दर ढंग से सजा देना भी कुछ सहायक हो सकता है। ऐसे 
ही कुछ चित्रों को भी लाकर उपस्थित करना अमनोवेैज्ञानिक 
ने होगा । पर यह ध्यान रहे कि इन फूलों, डालियों और चित्रों 
से कक्षा का वातावरण इतना कृत्रिम न हो जाय कि बाल्लक 
पाठ की ओर ध्यान न देकर उन चित्रों की ही ओर आकर्षित 
होता रहे । उपयुक्त ढंग के अनुसार वातावरण की तेयारी 
बालकों को मूक शब्दों में बबलायेगी कि कुछ प्रासंगिक बात 
हाने वाली है | इस श्रकार पाठ के लिए बे उत्सुक हो जायेंगे। 
वातावरण को इस श्रकार उपयुक्त बनाने के अतिरिक्त 
शिक्षक अपनी वाणी द्वारा भी बालकों में पाठ के लिए अबु- 
कूल मनोबृत्ति उत्पन्न कर सकता है। 
शिक्षक का भाग । किसी स्थल पर उसे अन्तगंत कथा 
की ओर संकेत करना होगा, कहीं जसे 
अपने ही अनुभव का विवरण देना आवश्यक हो सकता है, 
तो कहीं पर प्रश्नों द्वारा बालकों के पूवेज्ञान को ही जागृत 
करना अनुकूल दिखलाई पड़ सकता है | इस प्रकार 
विविध ढंगों से शिक्षक को रसानुभूति के पाठ की तैयारी 
करनी होगी | 
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विषय-प्रवेश 


प्रस्तावना के बाद विषय-प्रवेश को समस्या आती है। 
यथा-सम्भव विषय-प्रवेश का ढंग कल्नात्मक हो । इस 
स्थल पर शिक्षक को लेखक अथवा 
कवि के भावों के कवि के भावों का सफल अभिनय 
प्रति शिक्षक की सहानु- करना चाहिए। इसके लिये लम्बे-ज्ञम्ब 
भूति ओर तादातम्य, वक्तव्य देना आवश्यक है | यदि शिक्षक 
आदर्श पाठ, बालकों लेखक की बात को समझता है ओर 
को अपने भाव-ग्रद- प्रकाशित भावों का सर्वर्य अनुभव 
_ शन के लिए पर्यापस करता है तो उनका बालकों पर नांदित 
समय देना, तुलनात्मक प्रभाव पड़े बिना न रहेगा । यह बात 
अध्ययन, अपनी मान- विस्तृत व्याख्या के समय ही लागू 
'सिक अनुभूति। नहीं, वरन्‌ आदर्श पाठ के समय भी 
यह अचक्षरशः सत्य है। यदि कबि के 
भावों के प्रति सहानुभूति अथवा तादात्म्य का अनुभव करते 
हुये आदश पाठ किया गया तो आधी विजय वहीं हो जाती 
है। एक वातावरण उपस्थित हो जाता है, बालकों के कान 
खड़े हो जाते हैं, ओर उनकी रुचि पाठ के अन्त तक बनी 
रहती है। आदश पाठ के बाद विस्तृत व्याख्या का नम्बर 
आंता है। वस्तुतः: यह भी विषय-प्रवेश का ही एक अंग है। 
यदि ऊपर कही हुईं बातों के अनुसार कक्षा का वातावरण 
अनुकूल हुआ तो प्रस्तुत विषय पर लड़के अपनी सम्मति देने * 
में नहीं हिचकेंगे। शिक्षक को बात पर वे आलोचन्नात्मक दृष्टि से 
विचार करेंगे। चालकों को अपने भाव-प्रद््शन के लिए पर्याप्त 
अवसर देना रसानुभूति पाठ का प्राण है। यदि इसमें शिक्षक 
उन्हें उत्साहित कर सका तो बालक अवश्य ही रसानुभूति में 
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सफल होंगे । यदि बालक भाव-प्रकाशन में संकोच दिखा 
रहा है तो उसके लिये उसे विवश करना अमसनोवैज्ञानिक 
होगा । सहानुभूति दिखलाने से ऐसे बालक भविष्य सें साव- 
प्रकाशन सरलता से कर सकते हैं | लेखकों और कवियों का 
तुलनात्मक अध्ययन भी रसानुभूति में सहायक होता है । कभी- 
कभी दूसरी भाषा के लेखकों व कवियों का उदाहरण भी अप्रा- 
संगिक न होगा | पाठ का संचालन इस श्रकार करना है कि 
बालक अपनी सम्मति पक्षया विपक्ष में शिक्षक के भावों से 
प्रभावित होकर न दें । उन्हें अपने साव-प्रकाशन अपनी 
अनुभूति के आधार पर करना है । शिक्षक की बातों को 
दोहरा देने से तो अच्छा यह है वे एकद्म चुप रह जाँय या 
यह कह दें कि उनकी समभ में कुछ नहीं आता । “आनन्द तो 
अपनी मानसिक अनुभूति की वस्तु है । यह शिक्षक की आज्ञा 
का फल नहीं हो सकता । बाल्षकों की मुद्रा का अध्ययन आब- 
श्यक है। उनकी मुद्रा से जिसका आभास नहीं मिलता उसके 
म्काशन के लिए प्रश्नों का सहारा लेना श्रम है। इससे पाठ सें 
बालकों की सारी रुचि लुप्त हो जाती है और बालकों में थकान 
आ जाती है| कुछ बालक अपने भाव-प्रकाशन में बड़ा संकोच 
करते हैं। बालक कुछ नहीं कहता तो इसका अर्थ यह नहीं 
कि उसे कुछ नहीं आता । रसानुभूति उस कोमल पौधे के 
समान है जिसके लिए बढ़ी सहानुभूति और सतकेता की 
आवश्यकता है [६ 


छोटे बालकों के साथ विशेषकर संबेगात्मक भावनाओं 
का ही सम्बन्ध रखना ठीक होगा। पर कुछ बड़े बालकों के 
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१३६ | शिक्षण-सिद्धान्त की रूप-रेखा . 


साथ बोद्धिक विषयों की भी चर्चा छेड़ी जा सकती है। लेखक, 

कवि अथवा संगीतज्ञ की शेली ओर 

विंकास अवस्था पर  छन्द पर विवेचना करना उनके लिये 
ध्यान। . ' अनुपयुक्त न होगा। - 


अभ्यास 

कुछ ज्ञोगों की धारणा है कि जो लोग स्वयं कविता करते, 
लिखते अथवा चित्र बनाते हैं वे ओरों की अपेक्षाकृत पद्मांश, 
गधांश अथवा चित्र का रसास्वादन 
स्वयं रचना करने अधिक सरलता से कर पाते हैं । 
के लिये छात्रों को यह बात कुछ हद तक ठीक भी है। पर 
उत्साहित करना | इसका यह अथ नहीं कि दूसरे रसा- 
स्वादन में असफल रहते हैं। तथापि 
अच्छा होगा यदि बालकों को गद्य, पद्म तथा ' चित्र की रचना 
करने के लिये उत्साहित किया जाय | इसमें कुछ सफलता मिल 
जाने से बालक निश्चय ही किसी कला की रसानुभूति शीघ्र 
कर सकेंगे। छोटे व बड़े सभी बालकों को उनकी शक्ति के 
अनुसार इसके लिये उत्साहित किया जा सकता है। बालक का 
प्रयत्त कितना ही बुरा क्‍यों न हो, पर शिक्षा-दृष्टि से उसका 
महत्त्व बड़ा भारी है। वह उसकी रसानुभूति में अवश्य ही 

सहायक होगा । 


पुनरावृत्ति 


अब पुनरावृत्ति की बारी आती है। प्रायः सभी पाठों 
में इसकी आवश्यकता होती है। इससे शिक्षक को अपनी 
सफलता का कुछ अनुमान मिल जाता है। दूसरे, इससे पाठ के 
आवश्यक अंगों पर बालकों का ध्यान फिर आकर्षित हो जाता 
है। इस प्रकार स्थृति में भी इससे कुछ सहायता मिलती है। 
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हि रसाजुभूति के पाठ में भी पुनरात्चत्ति का यहो उद्देश्य होगा | 
यहाँ पर कुछ ऐसे शश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे यह पता 
चल जाय कि विषय को बालक कहाँ तक समझ सके हैं । 


सहायक पुस्तकें 

१--जे० एच० पैन्टन--मार्ड्न टीचिक्व प्रैक्टिस एण्ड टेकनिक- 
अध्याय ५-६ 

+--बिद्रिज्ृटन, एच० सी०--द प्रिन्सीपुल्स आव टीचिज्ञ 

३--बटेन, विलियम एच०--द गाइडेन्स आव लबिज्ञ एक्टीवि-- 
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४--लेन्सेलॉट-..परमानेन्ट लर्निज्ञ-अध्याय २ , ई 

४--डेविस, राबटे ए०-- साइकॉलॉजी आय लनिज्ञ-अ्रध्याय ६ 

६-स्ट्रक, एफ़० थ्योडोर--क्रिएटिव टीचिज्ष क्‍ 

४-किंगूसले हावर्ड एल०--द नेचर ऐश्ड कए्डीशन आव 
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१०-स्मिथ, रीड--द टीचिज्ञ आवृ लिटरेचर इन हाई स्कूल- 
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अप, द्पयरादबयदत तरस मद का सपा्कननक्‍लजक- 


सातवाँ अध्याय 


कुछ शिक्षण-सूत्र-वाक्य ओर विधियाँ 
(क) शिक्षण-सूत्र-वाक्य 

शिक्षण-शास्त्र में कुछ सूत्र बड़े प्रचलित दिखलाई पढ़ते हें । 
उदाहरणाथथ, सरल से जटिल की ओर ( फ्रॉम सिम्पुल टु 
ह कॉम्प्लेक्स ), ज्ञात से अज्ञात की और 
शिक्षण में सहायक | ( फ्रॉम नोन ठु अननोन ), विशिष्ट से 
सामान्य की ओर ( फ्रॉम पर्टीक्यूलर 
डु जनरल ), स्थूज्ञ से सूक्ष की ओर ( फ्रॉम कॉन्क्रीट टु 
ऐबस्ट्रे कट ) विश्लेषण से संख्छे घण की ओर ( फ्रॉम एनलीसिस 
डु सिनथेसिस ), सम्पूर्ण से अंश की ओर ( फ्रॉम होल टु द्‌ 
पार्ट्स ), तथा मनोवेज्ञानिक हो--बवैज्ञानिक नहीं ( साइकॉलो- 
जिकल-नॉट लॉजिकल )--आदि सूत्रों का उल्लेख किया जाता 
है। ये सूत्र शिक्षण-कार्य में सहायक होते हैं | बस्तुत: जान या 
अनजान में सभी शिक्षक इन्हीं सूत्रों में से किसी के आधार 
पर समय-समय पर अपना काय करते हैं। अतः इनका थोड़ा 

विस्तारपूवक यहाँ विवेचन कर लेना अग्रासंगिक न होगा । 


१--सरल से जटिज् की ओर 
गत प्रष्ठों में हम देख चुके हैं कि बालकों को किसी बात के 
सिखलाने के पूर्व हमें उत्तके पूव अनुभव का अच्छी प्रकार 
अनुमान ज्ञगा लेना. है । इस सिद्धान्त 
पहले जटिल उप- से यह संकेत मित्रता है कि शिक्षा देने 
स्थित करने से सफलता में हमें बालक की रुचि पर ध्यान रखना 
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की संभावना नहीं, है । यदि उसकी रुचि के अनुसार 
सरल और जटिल का पाठ का संचालन किया जा सका तो 
निर्णय कठिन । उसका विकास:क्रम अविरल गति से 

चलता रहेगा | इसके लिए यह आवश्यक 
है कि बालक के सामने सबसे पहले जटिल वस्तु को न उपस्थित 
कर दिया जाय | बालकों को सफल्लनता की भावना देना आव- 
श्यक है। उनकी आत्म-गोरव अथवा आत्म-प्रद्शन की सूल- 
प्रवृत्ति विशेष रूप से जागृत रहती है | वे दूसरों को दिखलाना 
चाहते हैं कि कुछ कर दिखाने में वें भी समर्थ हैं।यदि इस 
स्वाभाविक इच्छा की पूर्तिन की गई तो उन्हें गहरी ठेस 
लगेगी । इसकी पूर्ति उनके सामने सरल्ल वस्तु के उपस्थित करने 
से ही हो सकती है। यदि यकायक उन्हें कोई जटिल प्रश्न 
करना हुआ तो वे हिम्मत हार बठेंगे ओर किसी काम में 
उनका मन न लगेगा। अतः उनके साम पहले सरल वस्तु को 
ही रखना चाहिये, जिससे उन ओर सफलता 
की भावना आ जाय | पर सरल ओर जटिल वस्तु का निशय 
कैसे किया जाय ? जो एक के लिए सरल है वही दुसरे 
के लिए कठिन हो सकता है । जो एक समय कठिन है वही 
दुसरे समय सरल जान पड़ता है। बचपन में हमें जो बातें बहुत 
जटिल मालूम होती थीं अब वे सरल दिखलाई पड़ती हैं । किसी 
व्याकरण शास्त्री के लिए वर्ण सरल्तम ध्वनि होती है ओर 
उसके बाद शब्द ओर वाक्य का नम्बर आता है। पर बालक 
के लिए निरथ्थक ध्वनि से कोई प्रयोजन नहीं | वह उसमें रुचि 
नहीं दिखला सकता। अतः सरत्न व जठिल का निशुय करते 
समय इमें बालक के पूवे अनुभव ओर मानसिक स्थिति का 
पूरा ज्ञान आ्राप्त करना आवश्यक है। शिक्षक को यह न भूलना 
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चाहिए कि जो उसे सरल दिखिलाई पड़ता है वही बालकों के 
लिए कठिन हो सकता है । बालकों के लिए सरल क्या है इसका 
पता कुछ प्रश्नों से चल सकता है। विकास-अवस्था से भी 
इसका कुछ ज्ञान हो जाता है। कभी-कमी पाठ का प्रारम्भ बहुत 
जटिल विचारों अथवा शब्दों से किया जा सकता है, यदि वे 
विचार या शब्द बांलकों की समझ के भीतर हों । अत: “सरल 


से जटिल की ओर” बढ़ने का तात्पर्य सरलतर से कुछ कठिनतर 
की ओर बढ़ना है | 


२--ज्ञात से श्रज्ञात की ओर 


बालकों को जञ। मालूम है उसकी स्मृति उन्हें बड़ी जल्दी आ 
जाती है । पर उसके रुचिकर होने में सन्देह हो सकता है। सुनी 
हुई बात श्रथव्रा कथा को दुबारा सुनने 
ज्ञात श्रोर अज्ञात में में वह आनन्द नहीं आता जो न इई में 
सम्बन्ध स्थापित करना। आता है। इसलिए शिक्षक कभी-कभी 
एकद्स नए विषय से भी अपना पाठ 
भारम्भ कर सकता है। पर उस नए विषय का बालक के पूव 
अनुभव से यदि सम्बन्ध न हुआ तो प्रस्तावना रोचक न हो 
सकेगी । नए विषय की थोड़ी सी भाँकी देने के बाद शिक्षक को 
बालक के पूव ज्ञान से ही पाठ प्रारम्भ करना चाहिए। अज्ञात 
विषय का ज्ञात से सम्बन्ध स्थापित कर देना शिक्षक की 
कुशलता का द्योतक है। वस्तुत: शिक्षक का सारा परिश्रम इसी 
उद्देश्य की पूर्ति की ओर केन्द्रित होना चाहिए । ज्ञात विषय को 
ही बार बार दोहराना अरुचिकर और व्यर्थ है ओर अज्ञात 
विषय को पूर्व ज्ञान से अलग कर उपस्थित करना उसको ओर 
भी कठित बनाना है। इसलिये ज्ञाव और अज्ञात का सम्बन्ध 
स्थापित करते हुये बालकों का मानसिक विकास करना ही 
शिक्षण का उद्द श्य कहा जा सकता है। क्‍ 
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३--बिशिष्ट से सामान्य की ओर 


हमारा सामान्य ज्ञान विशिष्ट ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। 
सामान्य तो विशिष्ट ज्ञान का ही निचोड़ है। अतः 
विशिष्ट ज्ञान बिना सामान्य ज्ञाब 
परिणामात्यक प्रणाली नहीं बन सकता। इस सूत्र में हमें 
का आभास | परिशामात्मक प्रणाली का आभास 
मिलता है। यदि पहले बालक के सामने 
सामान्य को ही रखा जाय तो वह दूसरों की बात को झट 
स्वीकार कर लेगा। उसे अपनी तके-शक्ति से काम लेने की 
आवश्यकता न होगी। इसका फल यह होगा कि बात उसकी 
समर में न आयेगी। पढ़ाते समय .मले ही उसकी समझ में 
कुछ आ जाय, पर वह उसके मानसिक संगठन का स्थायी अंग 
न हो सकेगा। अतः विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना 
मनोवेज्ञानिक होगा । बालक के लिए विशिष्ट और सामान्य 
क्या है इसका पता लगाने के लिए उसके मानसिक विकास और 
पूव ज्ञान से पूरा परिचय प्राप्त करना होगा। 
४--स्थूल से सूच्म की ओर 
बालक सूक््म को समझ सके और उसकी कल्पना उसी से 
भरी हो इस्तीलिए डसे शिक्षा दी जाती है । जिसका जितना 
अधिक सानसिक विकास होता है वह 
सूछ्म के समझने उतना ही सूक्म को सोच व समझ 
योग्य बनाना ही शिक्षा सर्क॑ता है। सूक्ष्म को समझने की शक्ति 
का उद्देश्य, स्थूल के का विकास धीरे-घोरे होता है । 
आधार पर सूकरम का प्रारम्भ सें बालक केवल स्थूल् को ही 
ज्ञान सम्भव । समभने में समर्थ होता है। खिलौना 
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कुर्सी, मकान, माता-पिता आदि का बोध उसे शीघ्र हो जाता है, 
क्योंकि वह उन्हें छू ब देख सकता है। सूक्ष्म को समभने की 
शक्ति यकायक किसी एक दिन नहीं आ जाती | इसका विकास तो 
क्रमशः होता है। जब बालक सूछ्म को सममने लगता है तो हमारी 
प्रसन्नता की सोमा नहीं रहती | हम चाहते हैं कि इमानदारी, 
न्याय-प्रियता, दयालुता तथा सत्यता आदि सुक्रम भावों को बालक 
समभने लगे। इसको समझाने के लिये इनकी परिभाषा का 
सहारा लेना मनोवैज्ञानिक न होगा, क्योंकि बालक पहले स्थुल 
को ही समझता है। जउदाहरणाथे, बालक पहले लाल बस्तु को 
देखता है। कई प्रकार की लात वस्तुए देखते-देखते उसे 
“लाल रंग” अथोत्‌ एक “सूक््म भाव” का बोध हो जाता 
है। लाल रंग के समझ लेने का आधार लाल रंग वाली 
सस्‍्थूल वस्तु ही है। इसी प्रकार 'सत्यता?--सूक््म भाव को 
समभाने के लिये उसका ध्यान किसी सत्य बोलने वाले व्यक्ति की 
ओर खींचना चाहिए अतः सत्यता के प्रति उसमें प्रेम' उत्पन्न 
करने के लिये शिक्षक को किसी व्यक्ति अथौत्‌ “स्थूत्न बस्तु 
का ही आधार मानना चाहिये। सत्य बोलने वाले लड़के 
अथवा हरिश्चन्द्र ओर युधिष्ठिर आदि महापुरुषों अर्थात्‌ 
स्थून्न श्रमाणों से उसे 'सत्यता? सूदरम भाव का ज्ञान तथा उसके 
प्रति प्रेम व स्थायीभाव बालक में उत्पन्न किया जा सकता है । 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का बढ़ा भारी महत्त्व है| मनुष्य 
सूक्ष्म की ओर बढ़ सकता है, इसीलिये वह पशुश्रों की श्रणो से 
ऊपर है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ ही 'सुद्रम! श्ञान का प्राप्त 
करना है। जिसे जितना ही इसका ज्ञान रहता है बह उतना ही 
श्रेष्ठ माना जाता है। अतः शिक्षक का यह प्रयत्न होना चाहिये 
कि बालक सूद्रम के आधार पर कल्पना व तर्क कर सके । 
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पर ऊपर संकेत किया जा चुका है कि इसका विकास क्रमशः 
प्रयत्त करने पर होता है। हम सभी लोगों का यह अचुभव 
हे कि पहले सूच््म बात कह देने से बालुक की समभक में कुछ 
नहीं आता है ।'पर स्थूल के आधार पर उसे समभकाया जाय तो 
सूदम को वह झट पकड़ लेता है। ज्यामिति अथवा विज्ञान 
के पाठ में स्थूल से सूक्म की ओर चलने का पग-पग पर 
उद।हरण है। यदि इनमें स्थूल का सहारा न लिया जाय तो 
काम न बनेगा। यही बात किसी भी पाठ में स्पष्ट देखी 
जा सकती है । 


५---विश्लेषण से संश्लेषण की ओर 


बालक के पूर्वज्ञान का विश्लेषण करके ही शिक्षक को उसे 

नए ज्ञान देने का आयोजन करना चाहिए । डदाहरणांथे, 
भूगोल का कोई ज्ञान देने के लिए 

दोनों का सम्मिशरण बालक के वातावरण में तत्सम्बन्धी. 
“विश्लेषण-संश्लेषण” प्रांप्त वस्तुओं के विश्लेषण से पाठ का 
ही ठीक विधि । प्रारम्भ करना चाहिए। पर यह ध्यान 
रहे कि केवल विश्लेषण से ही काम 

नहीं चल सकता । विश्लेषण के बाद ज्ञान के विभिन्न अंगों 
का संश्लेषंश भी बालकों के सामने रखना होगा | तभी वे कुद्ध 
ख्ित विचार अहण कर सकेंगे । विश्लेषित विभिन्न अंगों 
में सामझस्य दिखलाोना आवश्यक है । कभी-कभी तो 
सबसे पहले संश्लेषित रूप की ही भझाँकी दे देती आवश्यक 
होती है । तत्पश्चात्‌ विभिन्न अछ्डों का विश्लेषण कर एक 
निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। उदाहरणाथ, बालक को पहले 
वृध्वी का गोला दिखाकर, समुद्र व जमीन आदि का साधारण 
ज्ञान देना आवश्यक प्रतीत होता है, उसके बाद विभिन्न अइ्नें 
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का ज्ञान देना मनोवेज्ञानिक होगा | यही विधि अन्य विषयों 
में भी काम में लायी जाती है। व्याकरण में पहले पूरे वाक्य 
को सामने रखा जाता है । इसके बाद उसके विभिन्न अंगों का 
विश्लेषण कर एक सामान्य नियम का निर्माण” किया जाता 
है। इस प्रकार सबसे पहले हम अविश्लेषित सम्पूर्ण को रखते हैं; 
तब विश्लेषण या संश्लेषण पर पहुँचते हैं। इससे हम इस 
निष्कषे पर आते हैं कि पढ़ान की विधि विश्लेषण या संश्लेषण 
ठीक नहीं । डा० लॉरी के अनुसार दोनों का सम्मिश्रण विश्लेषण- 
संश्लेषण विधि ही ठीक होगी ।& 
६--सम्पूर्ण से अंश की ओर 
कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षक को सम्पूर्ण से प्रारम्भ 
कर उसके विभिन्न अंशों की ओर बढ़ना चाहिए। पर यहाँ 
सम्पूण का अर्थ उस “सम्पूर्ण” से है 
वह सम्पूर्ण जिसे जिसे बालक जानता है। ऐसा च्यर्थ 
बालक जानता हो। न करने पर यह सूत्र पाठन-विधि 
में कुछ भी सहायक न होगा । उद्दा- 
हरणाथे, यदि गुलाब के फूल पर कोई पाठ देना है तो गुलाब 
के वृक्ष से हमें प्रारम्भ करना चाहिए, क्‍योंकि बालक इस वृत्त 
से परिचित होते हैं। तत्पश्चात्‌ इसके विभिन्न अंशों पर प्रकाश 
डाला जा सकता है। 
७--मनोवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक नहीं 
उपयु क्त पाठन-सूत्रों के विवेचन में हम वस्तुतः वैज्ञानिक 
विधि का ही उल्लेख करते रहे हैं । अब हमारे सामने प्रश्न 
रे यह है कि शिक्षण में “बालक की 
बालक की रुचि! रूचि”, ध्यान ओर प्रहशा-प्रक्रिया 


अल आता वन: अत प्नमनमधइक 
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ध्यान और अहण- अथोौोत्‌ मनोवेज्ञानिक विधि पर भी 
प्रक्रिया पर ध्यान; मनो- ध्यान चाहिए या विषय की केवल 
वैशानिक और वैज्ञा- वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति पर ही १” सब 
निक विधि एक दूसरे श्रथम मनोवेज्ञानिक विधि पंर ही ध्यान 
पर निर्मर । रखना उपयुक्त होगा । उदाहरणाथ, 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा के 
अध्यांपन में सब प्रथम ध्वनि और वो से ही प्रारम्भ 
करना चाहिए । परन्तु मनोविज्ञान बतलाता है कि बालक को 
रुचि निरथेक ध्वनिओं ओर वर्णों में नहीं होती । उमका साथेक 
वस्तु से प्रेम होता है। इसलिए उसके सामने सब प्रथम वाक्य 
ही रखना ठीक होगा, क्योंकि उसमें उसे कुछ साथकता दिख- 
लाई पड़ती है | ऐसे ही इतिहास के अध्यापन में ऐतिहासिक 
काल के प्रारम्भ से चल्नकर वत्तमान काल तक आला वेज्ञा- 
निक होगा । पर बालक की पुरानी बांतों में रुचि नहीं । उसे तो 
वत्तमान से प्रेम होता है। मनोविज्ञान की यही माँग है | बालक 
सम्बन्धी हमारा नित्य का अनुभव भी यही बतलाता है। 
अतः उसकी शिक्षा में हमें उलकी रुचि ओर मानसिक विकास 
अवस्था पर ध्यान देना है। पर एक तरह से देखा जाय 
तो वेज्ञानिक विधि भी अमनोवेज्ञानिक नहीं ठहरती, क्‍योंकि 
उपयु क्त विवरण में यथास्थान हम बालकों की रुचि, ध्यान- 
अ्रक्रिया ओर विकास-अवस्था पर उचित ध्यान देने की आब- 
श्यकता पर जोर देते हैं। वस्तुतः वह विधि वेज्ञानिक नहीं जो 
कि अमनोवेज्ञानिक्क है । 
( ख ) कुछ शिक्षण-विधियाँ 
उपयु क्त पाठन-सूत्रों के आधार-भूत कई शिक्षण-विधियाँ 
, निकल पड़ी हैं। यद्यपि सब एक ही साध्य के विभिन्न साधन 
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हैं, पर उनका महत्त्व समान नहीं । किसी की एकदम निन्‍्दा 
कर. त्याग देना भी युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि अवसर के अनुसार 
हमें प्रायः सभी ,विधियों की आवश्यकता होती है । शुद्ध रूप 
से किसी एक विधि से ही काम चलाना कठिन है । हमें 
दूसरों की भी सहायता लेनी पढ़ती है। अतः: अच्छा होगा 
यदि नीचे कुछ महत्त्वपू्ं विधियों पर संक्षेप में विचार कर 
लिया जाय ||. 
१--सुकराती विधि ( सॉक्रोटिक सेथड ) 
सुकरात एथेन्स का एक बहुत बढ़ा महात्मा आज से २॥ 
हजार वर्ष पहले हो चुका है। उसका यह विश्वास था कि 
किसी. को जबद॑स्ती ज्ञान देना एकदम 
जबद॑सस्‍्ती ज्ञान देना व्यर्थ है, क्‍योंकि इससे व्यक्ति कुछ 
ब्यथ । सीखता नहीं । उसकी धारणा थी कि 
जान अथवा अनजान में ज्ञान का पुश्ज 
सबके मस्तिष्क सें पड़ा रहता है। सुन, देख व पढ़कर सभी 
लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पर सब उसे अपने मानसिक 
संगठन का व्यवस्थित अंग नहीं बना पाते | सुकरात अपनी इस 
. धारणा के आधार पर लोगों के अव्यवस्थित ज्ञान को व्य- 
वस्थित बनाना चाहता था। इसके लिये उसने 'प्रश्न-विधि” का 
सहारा लिया। उसने अपनी इस विधि फा इतना सफल प्रयोग 
किया कि वह सुकराती विधि से ही प्रसिद्ध हो गई है । 


सुकरात राह चलते किसी भी स्थान पर लोगों को 
छेढ़ दिया करता था और अपने वेज्ञानिक प्रश्नों द्वारा 
लोगों के विचारों को सुब्यवस्थित 

प्रंशनों के आधार ओर ठीक बनाने का प्रयत्न करता था । 
पर व्यक्ति के ज्ञान को इस प्रकार सबको ठीक रास्से पर लाना 
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सुव्यवस्थित करना, उसने अपने जीवन का मुख्य उदेश्य 
ज्ञान इस प्रकार देना बनां लिया था। वह अपने भ्रश्नों के 
कि यह न मालूम हो आधार पर हो दूसरों को ठीक-ब्लान 
किवहबाहर से आया, देना चाहता था, जिससे व्यक्ति यह 
छात्र में जिजासा जगा समझे कि पाया छुआ ज्ञान उसी का 
देना | है ओर किसी ने जबरदस्ती स्वीकार 

करने को उसे बाध्य नहीं किया हे । 
इस विश्वास के आ जाने पर व्यक्ति तदनुसार चलने के लिये 
स्वभावतः बाध्य हो जायगा--ऐसा झुकरात का विश्वास था। 
सुकरात की प्रणात्ञी बड़ी मनोवज्ञानिक है । इसीलिये तो 
जिज्ञासुओं की उसके पास सदा भीड़ लगी रहतो थी | सुकरात 
विशेषतः धर्म, नीति, आचार-शासझ्ष व राजनीति पर प्रश्न 
किया करता था । सर्वप्रथम बह युवक के ज्ञात विषय 
पर ही पहली चोट मारता था। युवक के उत्तर पर वह 
दूसरी शंका उपस्थित कर श्रश्न पर अश्न किए ज्ञाता था। 
इस प्रकार भ्रश्न के उत्तर में अन्ततः युवक वांछित ज्ञान पर 
आग जाता था और उसे इसका सच्चा बोध भी हो जाता था । 
सुकरात अपने को मस्तिष्क-रूपी शिशु जनाने वाला पुरुषदाई 
कहा करता था। दाई माँ के पेट में बाहर से कोइ बच्चा डाल 
नहीं देती । वह केवल पेट में उपस्थित बच्चे को बाहर निकल 
आते में सहायक मात्र होती है। इसी अकार सुकरात की 
शिक्षा का आदश था। वह व्यक्ति के मस्तिष्क में बाहर बसे 
ज्ञान नहीं ठू सना चाहता था। वह वहाँ उपस्थित ज्ञान को हो 
ठीक से व्यवस्थित ओर पल्लवित होने में द[ई के समान सहायत 
देना चाहता था। सुकरात अपने विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 
उत्तीर्ण करने के द्वेतु परिश्रम नहीं करता था, वह तो अपने 
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विद्यार्थी में केवल जिज्ञासा जगा देना चाहता था, जिससे वह 
'डसकी तुष्टि के लिये आगे परिश्रम करे। फ 


आजकल सुफरात-प्रणाली का काफी प्रय्सेग किया जाता है। 
शिक्षक अपने पाठ के संचालन में हर पद पर प्रश्नों का सहारा 
ल्लेता है। प्रस्तावना के स्थल पर वह 
सुकराती-प्रणाली का प्रश्नों द्वारा बालकों को आवश्यक पूव 
बहुत प्रयोग । ज्ञान की याद दिलाता है। सिद्धान्त 
॥ निरूपण प्रश्नों के आधार पर ही बनत 
है | ग्रहण ( अण्डरस्टेन्डिग ) ओर धारणा ( रीटेन्शन ) शक्ति 
की परीक्षा प्रश्नों द्वारा ही की जाती है। यह सब सुकरातो 
विधि ही है। पर बहुत से प्रश्नों की कड़ी लगा देना भी ठीक 
: नहीं। प्रश्न उपयुक्त ही हों। उनसें विध्वंघक आल्ोचता का 
आभास न मिलते । ऐसे भ्रश्न बालकों से न पूछना चाहिये और 
न उन्हें इसके लिये उत्साहित ही करना चाहिये । 


२--अगमन-विधि ( इन डक्टव सेथड ) 


किसी बात को बालकों को सीधे न बताकर उदाहरण 
द्वारा उन्हीं से सिद्धानंत का निरूपणु कराना अगमन-विषधि का 
काम है। चतुभुज की परिभाषा देने 

उदाहरण द्वारा के पहले विभिन्न प्रकार के चतुभुज 
सिद्धान्त का निरूपण सासने रखकर उनके साधारण गशुणर्णों को 
करना, बालक की बाजक्ञकों से व्याख्या कराकर चतुमंज को 
उत्सुकता जीवित ॥. परिसाषा का निर्मोण करना अगमन 
विधि के अनुसार चलना है। इस 

: विधि को अगमन-विधि कहते हैं, क्‍योंकि इसमें विद्यार्थी विशिष्ट 
से सामान्य की ओर बढ़ता है । पहले विशिष्ट बातों का विश्ले 
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घण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तल्श्चात्‌ एक 
सासान्‍्य बात का निर्मोण किया जाता है। इसीलिये इसको 
कुछ लोग विश्लेषण-विधि ( एनलीटिक मेथड ) भी कहते हे । 
अगमन-विधि मनोवैज्ञानिक मालूम होती है। इससे बाल्लकों पर 
जोर नहीं पड़ता । उनका मस्तिष्क थकता नहीं, क्‍योंकि सरल 
प्रश्नों के आधार पर वे सारी बातें समझते जाते हैं और 
वे सन्‍्तोष और सफलता को अनुभव करते हैं। अतः यह 
विधि उन्हें बड़ी सरल लगती है। शिक्षकों का यह अनुभव 
होगा कि कभी-कमी बालक इस विधि के सहारे यकायक बहुत 
जल्दी ही सामान्य नियम की ओर संकेत कर बेठते हैं । ऐसे 
अवसर पर उन्हें कितनी प्रमन्नता होतो होगी। इसका अनुमान 
लगाना कठिन नहीं, क्योंकि सभा को इसको किसी न किसी 
अबसर पर कुछ व्यक्तिगत अनुभव होगा। इस विधि में 
बालक की उत्सुकता प्रारम्भ से अन्त तक बनी रहती है। 


अगमन-विधि के प्रयोग के समय उदाहरण देने में शिक्षक को 
विशेष सतके रहने की आवश्यकता है । उपस्थित को हुई वस्तुओं 
की समानता और भिन्नता की ओर 
उदाहरण देने में बालकों का ध्यान ठीक-ठीक आकर्षित 
विशेष सतकंता | करना आवश्यक है। सिद्धान्त-निरूपण 
में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | 
समानता और भिन्नता के ही सहारे विशिष्ट से सामान्य की 
ओर आना होता है। चतुभु ज् का ज्ञान देने में शिक्षक कह 
चतुर्भजों का आकार बालकों के सामने रखता हे। विभिन्न 
आकार के चतुभु ज्ों में समानता ओर भिन्नता ढोनों हैं। अतः 
बालक का पथ-प्रद्शोन इस श्रकार करनां दे कि वे गलत 
निष्कृष पर न पहुँच जॉँय । 
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३--निगमन-विधि ( डिडक्टिव मेथड ) 
निगसनल विधि अगसन का एकद्स उलटा है। अगमन-विधि 
में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते.हैं ओर निगमन में ' 
सामान्य से विशिष्ट की ओर चत्ना 
सिद्धान्त के आधार जाता है। निरूपित सिद्धान्त के आधार 
पर विमिन्न बातों की पर विभिन्न बातों की सत्यता की 
परीक्षा करना । परीक्षा करना निगमन-विधि का काम 
है | उदाहरणाथ, पहले बालकों को यह 
बता दिया जाता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दो समकोश 
के बराबर होते हैं | बालक विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के कोणों 
को नाए कर इस सामान्य नियम की सत्यता पहचान कर 
तदनुसार ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सामान्य नियम 
इसमें पहले दिया जाता है | परन्तु सामान्य नियम का पहले देना 
घोड़े के आगे गाड़ी का रखना है| त्रिसुज का ठीक-ठीक ज्ञान 
करने के लिए सबसे पहले बालक को एक ही त्रिभुज का 
समभना आवश्यक है । ऐसा न करने से वह परिभाषा रट कर 
काम निकालने का प्रयत्न करेगा और उसका मानसिक 
विकास ठीक न होगा । इस प्रकार निगमन-विधि अमनोवैज्ञा- 
निक मालूम पड़ती है । इसमें बिना उदाहरण दिये बालक कुछ 
न समझ सकेगा। पर हमें बालक का पथ-प्रदर्शन इस 
प्रकार करना है कि निष्कष पर वह स्वयं पहुँच जाय । अंकगणित, 
विज्ञान ओर ज्यामिति की परिभाषा उसे अपने सानसिक 
परिश्रम से स्वयं निकालनी चाहिए। 


अगमन और निगमन में भेद. 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगमन विधि शिक्षा देने 
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का साधन है और निगसन-विधि आदेश (इन्स्ट्रक्शन ) देने का | 
अगसन में देरी अवश्य लगती है। पर 
अगमन शिक्षा के शिक्षा-क्रिया शीघ्र नहीं पूरी हों सकती । 
लिए. और निगमन सानसिक विकास की गति भी तो धीमी 
आदेश के लिए होती है। अत: अगमन-विधि ही सच्ची 
शिक्षा-विधि है। निगमन में शीघ्रता 
अवश्य होती है | पर इसमें यह जोनना कि बालक किसी 
विषय को सममतते हुये आ।गे बढ़ रहे हैं कठिन है, क्‍योंकि 
बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिन्हें बिना स्वयं परीक्षा किये वे 
लहीं समझ सकते। अगमसन निगमन से अधिक स्वाभाविक 
है, क्‍योंकि इसमें किसी निर्णय पर पहुँचने के पहले व्यक्ति 
स्वयं सब कुछ सोच समभझ लेता है। अगमन से आत्मनिरभरता 
बढ़ती है ओर निगमन से दूसरों पर निर्भर रहने की आदत 
पड़ जाती है । 


४--वास्तविक शिक्षण-विधि अगमन-निगमन' 
उपयु क्त विवरण से मालूम होता है कि अगमन ओर 
निगसन विधियाँ परस्पर विरोधी हैं। पर बात ऐसी नहीं। 
वस्तुतः दोनों एक दूसरे पर निभर हैं । 
दोनों एक दूसरे पर एक का काम दुसरे के बिना नहीं चल 
निर्भर, दोनों विधियों सकता । शिक्षा में केवल एक ही से 
की आवश्यकता | सफलता नहीं प्राप्त हो सकती । शिक्षक 
को दोनों विधियों की आवश्यकता 
होती है । कभी-कभी शिक्षक दोनों विधियों का एक ही साथ 
प्रयोग करता है। अगमन-विधि के प्रयोग में शिक्षक यह 
मान लेता है कि अपने पूव ज्लान के आधार पर बालक दिये 
उदाहरणों को समझ लेगा । इस प्रकार शिक्षक यह कल्पना 
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कर बठता है. कि बालक कुछ साधारण नियमों का ज्ञान रखता 
है। यह सत्य भी है, क्योंकि जेसा पहले ही कहा जा 
चुका है कि बालक का मस्तिष्क कोरी पटिया की तरह रिक्त 
नहीं होता । कुछ उदाहरणों को बालक के सामने रख कर 
शिक्षक उसे निगमन-विधि के अनुसार काय करने को प्रेरित 
करता है। इस प्रकार जिसे हम अगमन कहते हैं वही बालकों 
की दृष्टि से निगमन है । इसी प्रकार निगमन-विधि के अनुसार 
शिक्षक जब किसी सिद्धान्त का उल्लेख करता है तो बालक उसे 
अगसन-विधि के अनुसार ही समझता है। इसके आधार पर 
बहुत से शिक्षा-शारित्रियों का कहना है कि वास्तविक शिक्षण- 
विधि अगसन ओर निगसन का मिश्रण है। यदि अगमन- 
विधि से शिक्षक कोई सिद्धान्त-निरूपण निकलवाता है तो 
निगमन-विधि से उसे सिद्धान्त की पुष्टि कराना आवश्यक है। 
सिद्धान्त-निरूपण पर ही आकर रुक जाना गल्लत होगा। 
विशेष उदाहरणों द्वारा बालकों से उसकी परीक्षा कराना उसके 
बोध के लिए अति आवश्यक है। 


५--आ्य.रिस्टिक ( अन्वेषण ) विधि 


“बालकों से कम से कम कहा जाय तो अच्छा है। यथा- 
सम्भव उन्हें स्वयं अन्वेषण कर सत्य को पहिचानने के लिए प्रेरित 
करना चाहिये” ह्यूरिस्टिक विधि की यही 

स्वयं अन्वेषण के माँग है। इस प्रकार हा रिस्टिक विधि 
लिए बालक को प्रेरित अन्वेषण की पद्धति है। यह वही पद्धति 
करना | दे जिसका रूसो ने अपने 'एमील” ग्नन्‍्थ 
में प्रतिपादन किया है। इस विधि के 

समथकों का कहना है कि इससे बालकों की तार्किक शक्ति का 
विकास होता है। अत: सबको इसी विधि से पढ़ाना चाहिए; 
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अथौत्‌ प्रत्येक बालक को अनुसन्धानकत्तो अथवा आविष्कारक 
बना देना है। इस विधि के प्रवत्त न का विशेष श्रय प्रो० आम॑- 
स्ट्रॉड को दिया जाता है। झा रिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के 
हा रिस्टिको' शब्द से निकला है।ब्यरिस्टिको का अर्थ “में 
मालूम करता हूँ” होता है। प्रो० आमेस्‍्ट्रॉड़ का विश्वास है 
कि सत्य की स्वयं खोज करने में बालक को आनन्द आता है। 
अतः सत्य का कुछ विवरण देकर उसे खोजने के लिए बालक 
को उत्साहित करना चाहिए । दिन पर दिन अब स्कूत्त को 
ऐसा स्थान माना जाने लगा है जहाँ व्यक्ति वेज्ञानिक विधि 
से देखना, सोचना ओर बोलना सीखता है। अतः स्व-शिक्षा 
का महत्व अब सबकी समर में पहले से अधिक आने लगा है । 
बालक में अन्वेषण ओर आविष्कार की भ्रवृत्ति देनो है। 
हारिस्टिक विधि का यही अभिप्राय है। इस विधि से हम कुछ 
हद तक बांलक को उसकी जन्नांत के लिए स्वयं उत्तरदायी बना 
देते हैं। ल्यूरिस्टिक और अगमन विधि में काफी समानता 
दिखलाई पढ़ती है । 


उपयु क्त विवरण से हा रिस्टिक विधि मनोवेज्ञानिक भ्रतोत 
होती है । इसका तात्पय बाल्लक की जिज्लासा व विधायकता- 
मूल-अ्रवृत्ति को भोजन देना है। बालक 

जिज्ञासा ओर विधा- स्वभावतः स्फूतिपू्ण हांते हैं। अतः 
यकता-मूल-प्रवृत्ति को इसके अनुकूल, भी ह्यरिस्टिक विधि 
भोजन देना, बालक दिखलाई पड़ती है। पर प्रत्यक बात के 
सब कुछ स्वयं नहीं लिए बालक को खोजने के लिए प्रेरित 
खोज सकता, इस विधि करना युक्तिसंगत नहीं । हमारा 
को बहुत दूर तकन जीवन इतना छोटा है कि सब 
खींचना । कुछ हम स्वयं खोजकर नहीं सीख 
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'सकते। दूसरे के परिश्रम का फल हमें स्वीकार ही करना 
होगा ।जो बात सिद्ध की जा चुकी है उसे स्वीकार कर 
लेना ही उचित है। दूसरे, सभी लोगों में अन्वेषक व 
आविष्कारक बनने की शक्ति भी नहीं होती । न्‍यह शक्ति ता 
केवल थोड़ों में ही होती है। आविष्कारक का सस्तिष्क परि- 
'पक्त रहता है। वह किसी समस्या के सभी पहलू पर सन्तोष- 
जनक रूप में विचार कर सकता है। बालक का मस्तिष्क 
अबथोध रहता है। वह किसी समस्या को सभो दृष्टिकोण से 
'देखने में समथ नहीं हो सकता । जब तक उसके सामने आवच- 
श्यक उपकरणों का वेज्ञानिक आयोजन रखकर उसे उचित प्रेरणा 
'न दी जायगी वह कुछ साथक करने में सफल न हो सकेगा | 
'यह सत्य है कि प्रत्येक बालक में कुछ मोलिकता होती है, पर 
'बह उसके केवल खेल ही तक सीमित रहती है । यदि सब कुछ 
बालक पर ही छोड़ दिया जाय तो उतावल्ेेपन में गलत निष्कष 
'पर चले आना उसके लिए कठिन न होगा। पर इसका यह 
अथ नहीं कि हा रिस्टिक विधि की उपयोगिता नहीं | उपयु क्त 
विवरण का उदं श्य केवल इतना ही है कि इस विधि को बहुत 
'दूर तक खींच ले जाने में अथ का अनथ हो जाने का भय है । 


वस्तुत: ह्यूरिस्टिक विधि सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों में से है। 
'यथासम्भव इसका प्रयोग, बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा | 
इस विधि का तात्पय शिक्षक को यह 

अगमन विधि से निरा- सममनां चाहिए कि किसी समस्या का 
करण पर पहुँचाना। स्पष्टीकरण यकायक बालकों के सामने 
नहीं कर देना है। उनकी योग्यतानु सौर 

समस्या का विभिन्न अंगों सें आवश्यक विभाजन कर उन्हें 
अगमन-विधि से निराकरण पर पहुँचाना है। इस प्रकार 
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विश्लेषण, अगसन ओर ट्ायरिस्टिक में बढ़ी समानता 
दिखलाई पड़ती है। अगमन और विश्केषण विधि में स्वप्रथम 
बालकों के सामने विभिन्न प्रकार के उदाहरण रखे जाते है 
जिससे सत्य पर वे अपने आप पहुँच जाँय। ऐसा करने 
में उनके पूर्व ज्ञान और विकासं-अवस्था पर पूरा ध्यान 
रखा जाता है। शिक्षक केवल पथ-अद्शेकर का काम करता है। 
ह्यूरिस्टिक-विधि में भी उसकी यही चेष्टा होती है। अतः इन 
प्रशालियों में परस्पर कोई विरोध नहीं दिखलाई पढ़ता 


यदि अपने पूब ज्ञान के आधार पर बालकों को कुछ नया 
ज्ञान सीखना है तो हा रिस्टिक-विधि सहायक हो सकती है। 
यहाँ हा रिस्टिक विधि ओर निगमन 

हारिस्टिक विधि में मेल दिखलाई पड़ता है। निगमन 
का अन्य विधियों से में ज्ञात सिद्धान्तों के आधार पर कुछ 
मेल, प्रत्येक विषय में बातों को समझने की चेष्टा की जाती 
इसका प्रयोग सरल है। नये प्रश्नों को हल करने के लिए 
नहीं । बालकों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार 
पर उत्साहित किया जा सकता है। 

गणित में ऐसे अवसर बहुत आते हैं | कभी-कभी एक ही श्रकार 
के कई प्रश्नों को बालकों के सामने किया जाता हे और इस 
प्रकार साधारण नियम पर बालकों को स्वतः लायां जाता है| 
पर यह सदा सम्भव नहीं होता | शिक्षक को कभी-कभी स्वयं 
नियम बतला देना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार 
छह रिस्टिक विधि बड़ी लाभदायक प्रतीत होती है ओर इससे 
अन्य विधियों से कुछ मेल भी दिखलाई पड़ता है। पर इसे 
बहुत दूर तक खींचना उतना ही बुद्धिमानी से खाली होगा 
जितना कि इसे पूरा छोड़ देना | प्रत्येक विषय में इस विधि 
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को अ्रयोग सम्भव नहीं । गणित व विज्ञान में इसका प्रयोग कुछ 
सम्भव भी हे, पर साहित्य, राजनीति और इतिहास आदि 
विषयों में इसका अ्योग केसे किया जाय ? कुछ ज्लोगों का मत 
है कि ऐसे विषयों में इनकां प्रयोग नहीं किया जा सकता | पर 
क्या किसी पद्म के सौन्दर्य का पता ल्गानां, किसी घटना के 
फेल पर अपने विचार प्रकट करना या किसी घटना के कारणों 
की खोज करना हा रिस्टिक विधि की ओर संक्रेत नहीं करता ! 


सहायक पुस्तकें 
१--टी० रेमान्ट--द प्रिन्सीपुल्स आँव एड्रकेशन-श्रध्याय, ८ 
२--जे० वेल्टन-- लॉजीकल बेसि स आँव एड्रकेशन 
३--स्पेन्सर--एड्केशन 
#-“सली--टीचर्स हैएडबुक आऑव साइकॉलॉजी 
४--ड्यूई--द स्कूल ऐश्ड सोसाइटी 
६--एच० एस० पौरा--द साइकॉलॉजी आव लर्निज्ञ ऐश्ड 
टीचिन्न 
७--ए० डी० जडरफ--द साइकॉलॉजी गँव टीचि डूः 
८--डब्लू० एम० रांइबने--द प्रिन्सीपुल्स आऑँव टीचिज्भ-अध्याय, २ 
६--सहाय, राबटंसन ऐरड जॉग--द साइन्स ऐशणड आए आँव्‌ 
टीचिज्न-अ्रध्याय-४, ५ ' 


आठवाँ अध्याय 
अचल वो उत्तर 
( के) प्रश्न 
१--कुछ साधारण बातें 


बालकों में जिज्ञासा मूल-प्रवृत्ति विशेषतः उग्र अचस्था में 
रहती है। अतः वे प्रश्न बहुत पूछा करते हैं। प्रश्न के ही आधार 
पर वे वातावरण पर कुछ नियन्त्रण 
बालकों में प्रश्न प्राप्त कर अपना मानसिक विकास 
पूछुने की आदत । करते हैं। स्कूल में आने की अवस्था 
प्राप्त करने के पहले भी वे बहुत से प्रश्न 
किया करते हैं । स्कूल में आने के समय उनके प्रश्नों की मात्रा 
कुछ कम हो जाती है, क्‍योंकि उस काल तक उन्तका मानसिक 
विकास वातावरण की साधारण वस्तुओं के समझने योग्य 
हो जाता है। तथापि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति उनमें होती ही है । बे 
प्रश्न पूछना चाहते हैं; पर स्कूल वातावरण की कृत्रिमता उनको 
इस इच्छा-पूर्ति में बाधक होती है । इसीलिए तो बालक घर सें 
अपने माता-पिता व भाई-बहिन से अधिक श्रश्न पूछते हैं। 
स्कूल में प्रश्न पूछने की इच्छा रखते हुए भी डर वश वे चुप 
रहते हैं। गत प्रृष्ठों में हम कई बार कह चुके हैं कि स्कूल का 
वातावरण छकत्रिस न हो । कत्रिमता बालकों के सानसिक विकास 
. में बाधक होती है, क्‍योंकि इससे प्रश्न पूछ कर अपनी जिज्ञासा 
प्रवृत्ति को वे ठप्त नहीं कर पाते। स्पष्ट है कि उनकी शिक्षा 
अथवा विकास क्रम में “प्रश्न” का बड़ा महत्त्व है । 
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जिस शिक्षक को कछ्षां में जितने ही अधिक प्रश्न किए 
जाते हैं उसका अध्यापन उतना ही सफल मानना चाहिए | 
. योग्य शिक्षक अश्न पूछने के लिए 

ठीक प्रश्न पूछने के बालकों को उत्साहित करता है। वह 
लिये बालक को बीज़-बोच में रुककर विद्यार्थियों को 
उत्साहित करना, उत्तर अश्न पूछने को प्रेरित करता है। यह्‌ 
देने में सावधानी, शंका ठोऋ-ठीक कहना कठिन है कि उनके प्रश्नों 
का समाधान शीन। का किस रूप में उत्तर देना चाहिये। 
यह तो व्यक्तिगत प्रश्नों की कोटि पर ही 

' निभर करेगा । कुछ अश्न सूर्खतापूर्ण हो सकते हैं और बालकों 
को उनके प्रश्नों को गलतियों की ओर संकेत कर देना उचित 
होगा । कुछ प्रश्नों में बिचारहीनता दिखलाई पड़ती हैं। ऐसे 
अश्नों का उत्तर ध्वयं प्रश्नकर्ता से ही पूछना चाहिए, जिससे उसे 
अपनी गलती का पता लग जाय | कुछ प्रश्नों से ऐसा पता चल 
सकता है कि बालकों ने पाठ को एकदम समम ही नहीं है । 
ऐसी दशा में पाठ को फिर से दोहराना आवश्यक होगा । 
यदि किसी प्रश्न के उत्तर में सारी कज्षा की रुचि न हो तो 
सका उत्तर अलग ही देना चाहिए, जिससे कुछ के लिए 
सका समय नष्ट न हो । कुछ प्रश्न आगे आने वाली बात की 
ओर संकेत कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नकर्तता की प्रशंसा अवश्य 
कर देनी चाहिये, परन्तु उत्तर प्रसंग आतनि पर ही देना चाहिए | 
कुछ अश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता से दो-तीन प्रश्न पूछ लेने पर 
ही निकल आता है | इन सब बातों से यह स्पष्ट हे कि बालकों 
की शंका का समाधान यथासम्भव शीघ्र हो करना चाहिए। 
अब बात्कों की जिज्ञासा का सहालुभूतिपूवेक निर करण नहीं 
होता तो वे प्रश्न पूछने में डरने लगते हैं! अत: शिक्षक को इस 
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विषय में बड़ी सतकता दिखलानी है, जिससे बालकों को 
जिज्ञासा कुण्ठित न हो जाय । बहुत सम्भव है कि शिक्षक 
बालक के किसी प्रश्न का उत्तर न दे पावे,। ऐसे अवसर पर स्पष्ट 
शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट कर देना ही उचित है। 
टाल-मटोल अथवा गलत उत्तर देना अक्ञम्य अपराध है| इस 
ओर हम ऊपर भी संकेत कर चुके हैं । जो शिक्षक बालकों को 
प्रश्न करने के लिए उत्साहित करते हैं उन्हें अवश्य ही कुछ ऐसे 
प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जिनका उत्तर अवसर पर 
तत्परता से देना कठिन हो सकता है | ऐसे समय शिक्षकों का. 
घबड़ाना ठीक नहीं। ऐसे प्रश्नों में सच्ची रुचि दिखलाकर 
शिक्षकों को उन्हें लिखकर दूसरे दिन उनका ठीक उत्तर देने 
का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ प्रश्त ऐसे भी हो सकते हैं. 
जिनका पूरा उत्तर बालकों की समभ में नहीं आ सकता । ऐसे 
प्रश्नों का उतना ही उत्तर देना चाहिए जितना कि वे समझ. 
सकें । शेष को आगासी पाठ में सम्मिलित कर लेना 
मनोवैज्ञानिक होगा ।# 


बालकों के प्रश्न-प्रकार का हम संक्षेप में विवेचन कर 
चुके । अध्यापन में शिक्षकों को भी प्रश्न पूछने पड़ते हैं और इन 
प्रश्नों का बालकों के प्रश्न से कम महत्त्व 

शिक्षक के प्रश्न कम नहीं । अध्यापन की सफलता शिक्षक के 
महत्त्वपूर्ण नहीं प्रश्व पूछने की कला पर बहुत हद तक 
निभर है, क्योंकि _ सभी अध्यापन-अ्रणा- 

लियों में प्रश्न का स्थान बड़ा महत्त्वपूण होता है। प्रश्न की 
अनेक उपयोगितायें हैं । पर ठीक-ठीक उनका यहाँ विवरण देना 
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सरल नहीं। तथापि उन्नकी उपयोगिताओं का संक्षेप में हम नीचे 
उल्लेख करते हैं :-- 
२--प्रश्न करने के उद्दे श्य 


२--विद्याथियों की सफलता का अनुमान लगाना । 

२--उन्हें आगे के लिये आवश्यक प्ररणा देना | 

३-यह जानना कि दिये हुये काम को वे कहाँ तक 
कर रुके हैं। 

४--व्यक्तिगत कमजो रियों का पता लगाना | 

४--अभ्यास देना । 

६--कल्पना-शक्ति का विकास करना । 

७--बालकों की रुचियों का पता लगाना । 

उपयु क्त उह श्यों को दृष्टि में रख कर यह कहा जा सकता 
है कि प्रश्न करने की एक कला होती है ओर सफल शिक्षक 
होने के लिए उस कला का सीखना आवश्यक है। शिक्षक को 
यह जानना चाहिये कि प्रश्न करने में किन-किन बातों पर 
ध्यान देना अपेक्षित है । इन्हीं सब बातों पर नीचे सूत्र-रूप में 
संक्त किया जा रहा है, क्‍योंकि उनके विस्तृत व्याख्या की 
विशेष आवश्यकता नहीं । 


३---अच्छे प्रश्नों के लक्षण 


१-अश्न पाठ के उद्दे श्य के अनुसार होने चाहिए | शिक्षक 
को भी अपने उद्देश्य का ठीक-ठीक पता होना चाहिए | प्श्न 
ऐसे हों कि वे एक निश्चित उहं श्य की ओर संकेत करें । 

२--अश्न ऐसे हों कि पाठ्य-ज्ञान विद्यार्थियों से ही निकल 
आवबे ओर शिक्षक उपदेशक न होकर पथ-प्रदर्शोक ही बना रहे । 


कक 


३--जिन श्रश्नों से कल्पना-विकास में सहायता नहीं 
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मिलती वे निम्नकोटि के होते हैं। जिन प्रश्नों से छात्रों में 
चेतना, व एकाग्रता आती है वे ही प्रश्न अच्छे होते हैं । 

४--प्रश्न की शब्दावली, सरत्त, स्पष्ट और निश्चित हो । 
कम अनुभवी शिक्षक व्यथे के लम्बे-लम्ब प्रश्त पूछा करते 
हैं। उदाहरणाथ, “तुम लोगों में से कौन बता सकता है कि 
पानीपत की लड़ाई किन-किन में हुई ?” “हाँ तो अब कह 
जाओ कि वह केसे बिजयी हुआ ?” “क्या तुम्हें मालूम है कि 
ओस क्‍यों पड़तो है ?”--ऐसे शब्दावलियों के प्रश्नों का पूछना 
समय नष्ट करना है । इन प्रश्नों में तिरले अंश एकदम व्यथथं हैं । 

४--प्रश्न बालकों के अनुभव व योग्यतानुसार हों। कभी- 
कभी कुछ ऋठिन प्रश्न भी विद्यार्थियों से पूछे जा सकते 
हैं, यदि उनके उत्तर सभी विद्यार्थियों की समझ में आ जांय। 
इस प्रकार कुशाग्न-बुद्धि बालकों छी विचार-शक्ति का कमजोर भी 
कुछ लाभ उठा सकंगे। कमजोर विद्यार्थियों से अत्यन्त कठिन 
प्रश्न पूछुत्ता समय का खोना है। 

६--अश्नों की भाषा में भिन्नता का होना आवश्यक है । 

७--अश्न ऐसे हों कि उनका एक हो उत्तर हो, क्‍योंकि ऐसे 
प्रश्नों के उत्तर देने में बालकों को कठिनाई नहीं होती | एक 
उत्तर के अनुपयुक्त होने पर तुरन्त ही थे दूसरा उत्तर दे 
देते हैं:--जैसे “स्टेशन पर हम क्या देखते हैं?-...इस प्रश्न के कई 
उत्तर हो सकते हैं। प्रश्नों का एक ही विचार से सम्बन्ध होना 
आवश्यक है | जिस अश्न के बड़े लम्बे उत्तर होते हैं उनके उत्तर 
में बालक रुचि नहों लेते | जिन भ्रश्नों के लम्बे उत्तर अपेक्षित 
हों उन्हें कई भागों में बाँट देना मनोवेज्ञानिक होगा। 

८-+-प्रश्न की शब्दावली पाण्य-पुस्तकों की न हो, अन्यथा 
बालक भी अपने वाकक्‍्यों का प्रयोग न कर पुस्तक के ही शब्दों 
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को याद कर उत्तर देने की चेष्टा करेगा। ऐसी स्थिति में यह 
जानना कठिन हो जायगा कि उसने प्रस्तुत विषय को सममा 
हैया नहीं। अतः शिक्षक को अपनी ही भाषा में प्रश्नों को 
पूछना चाहिए। इससे बालक भी अपने वाक्यों में उत्तर देने 
का अयत्न करेंगे । फ 

६&-जिन अश्नों के उत्तर “हाँ? या “नहीं? में आ जाते 
हैं उन्हें पूछना ठोक नहीं, क्योंकि उनसे विचार-शक्ति के विकास 
में सहायता नहीं मिलती; जैसे, क्या सिनेमा देखना अच्छा है ? 

पर कभी-कभी यह देखा जाता है कि ऐसे भ्रश्नों के पूछने 
की आवश्यकता हो जाती है। स्वाकृति मात्र के लिए जो पश्न 
पूछे जाते हैं उनके उत्तर “हॉँ”या “नहीं” में ही आते हैं | 
किसी विषय का वन करते समय बीच में कभी-कभी स्वीकृति 
लेने के लिए ऐसे प्रश्न पूछने पढ़ते हैं। पर यदि गम्भीग्ता- 
पूवक सोचने के बाद हो “हाँ! या "नहीं? उत्तर आता है तो 
ऐसे प्रश्नों का पूछना अमतोवेज्ञानिक नहीं। कभी-कभी बाल 
में कुतूहुल जागृत करने अथवा उन्हें सोचने को विवश करने के 
लिए भी ऐसे प्रंश्त पूछे जा सकते है । 

_ १०--अध्यापक को प्रत्येक बात को साधिकार कहने की 
चेष्टा करनी चाहिए। उसे छात्रों के समर्थन की अपेक्षा न होनी 
चाहिये | जो ऐसी आशा करते हैं वे सफल शिक्षक नहीं होते | 
छात्रों से कुछ कहने के बाद “ठीक है न, है न !” आदि पूछन। 
ठीक नहीं । का क्‍ 

११- सभी प्रश्नों का एक दूसरे से सम्बन्ध होना चाहिए | 
ऐसा न होने से शिक्षा का उह श्य नष्ट हो जाता है । परन्तु 
ऐसा तभी सम्भव है जब ग्रश्नों में सार्थकता हो । पूर्व ज्ञान की 
परीक्षा में छात्रों से छुटपुट श्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । ऐसे 
पश्नों में परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं | . 
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१२--भ्रश्न पूछने का स्वर बहुत मीठा हो | घुड़क कर बहुत 
ककश ध्वनि में प्रश्न पूछना ठांक नहीं । प्रसन्न मुद्रा से प्रश्न 
पूछने से बालकों में उत्साह बढ़ता है ओर वे अपनी कठिनाइयाँ 
शिक्षकों के सामने रखने मेंहिचकते नहीं। 
१३--अ्श्न पूरी कक्षा से पूछने के बाद किसी बाक्नक को 
उत्तर के लिए सम्बोधित करना चाहिए । प्रश्नों का वितरण 
ऐसा हो कि यथासम्भव अधिक से अधिक बालकों को उत्तर 
देने का अवसर मिल सके। तेज बालक से ही बार-बार 
प्रश्न पू छ कर कमजोर की अवहेलना करना अनुचित है। 
वस्तुतः शिक्ष+ की सफलता तो ऋमजोर बालक से उत्तर 
निकलवाने में है । उत्तर जानने वाले छात्रों से हाथ उठाने का 
आदेश दिया जा सकता है। इससे उनमें कुछ क्रियाशीलता 
आ जाती है| 
१४-पभश्नों को दोहराना ठोक नहीं । उन्हें दोहराने से 
बांत्कों में पहली बार ध्यान से न सुनने की आदत पड़ जाती 
है, ओर इससे कुछ बालकों की विचार-प्रक्रिया में भी विध्न 
पड़ता है । 
४--अश्नों के प्रकार 
प्रश्नों के उद्देश्य ओर उनके करने की सनोवेज्ञानिक विधि 
का विवेचन कर लेने पर उनके प्रकार पर दृष्टिपात करनां 
समीचीन होगा। प्रश्नों का वर्गीकरण 
प्रश्नों का वर्गीकरण उनके जद श्य तथा उनसे सम्बन्धित 
मानसिक प्रक्रिया के मानसिक-प्रक्रिया के आधार पर किया 
आधार पर | जा सकता है। इस तरह का वर्गीकरण 
ठीक दिखलाई पड़ता है, क्योंकि 
जो प्रश्न अभ्यासात्मक होंगे उन्हें विचारात्मक कहना उपयुक्त 
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न होगा । अभ्यासात्मक प्रश्नों में तो विशेषकर स्म्वति की परीक्षा 
होती है। शिक्षण के विषय को रोचक बनाने के लिए कई प्रकार 
के प्रश्न पूछने चाहिए। अतः प्रश्नों के प्रकार का पता लगाना 
आवश्यक है| 


रिस्क महोदय के अनुसार स्वरूप को दृष्टि से प्रश्नों के दो 
प्रकार हो सकते हैं :--' १) स्मृत्यात्मक ओर (२) विचारात्मक । 
स्मृत्यात्मक प्रश्नों में पिछली याद की 
स्मृत्यात्तक्क और हुईं बातों को दोहराना होता है, पर 
विचारात्मक । विचारात्मक ग्रश्नों में उपस्थित विषय पर 
अपनी कल्पना द्वारा किसी नई बात का 
स्जन करके उत्तर देना पड़ता है। इनका उद्देश्य कल्पना-शक्ति 
को जागृत करना होता है| कभी-कभी बालकों के सामने एक 
नई समस्या रख दी जाती है । इससे यह जाना जाता है कि 
पठित वस्तु को अच्छी प्रकार समझकर छात्रों ने उसे गुना 
है कि नहीं अथवा उसका वे प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। 
नीचे कुछ प्रश्नों का उदाहरण दिया ज्ञाता है :-- 
(१) कारण बतल्ाने वाले प्रश्न 
१--चन्द्रमहण किसी अन्य तिथि को न लगकर पूर्णिमा ही 
के दिन क्‍यों लगता है ? 
२--पानीपत की पहली लड़ाई में हिन्दुओं की क्‍यों हार हुई ? 
३--तठुलसीदास जी ने भरत के लिए क्यों कद्दा है कि- 
“भरत महा महिमा जल रासी, मुनि मत ठाढ़ि तीर अबला सी | 
४--पद्म गद्य से क्‍यों अधिक प्रभावशाली होता है। 


४-सोड़ पर रेल की पटरियाँ एक दूसरे से ऊँची-नीची 
कणों रखी जाती हैं 
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(२) सम्बन्ध बतलाने वाले ( रीलेशन्शिप ) 
१--भोजन का स्वास्थ्य से क्‍या सम्बन्ध है ? 
२- विज्ञान के अध्ययन सें गणित की अधिक आवश्यकता 
क्यों पड़ती है ? 
(३) निर्णेयात्मक ( डिसीजन ) 
१--भगतसिंह ओर सुभ।षचन्द्र बोस सें तुम किसको 
अधिक प्यार करते ही ९ 
२--लिखित ओर मोखिक परीक्षा सें तुम्हें अधिक अच्छी 
कौन लगती है ९ 
(७) विश्लेषणात्मक ( एनलीसिस ) 
१--किन-किन गुणों के कारण तुल्ँदास हिन्दी के सब- 
श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ? 
(५) तुलनात्मक ( कम्पैरीज्ञन ) 
१-अशोक ओऔर अकबर की शासक की दृष्टि से 
तुलना करो | 
(६) वर्गीकरणात्मक ( क्लासीक्रिकेशन ) 
१-- चमगादड़ पशु है कि पक्षी ? 
(३ 
(७) वरणुनात्मक ( डिसकशन ) 
१--महात्मा गांधी की अहिंसा नीति की व्याख्या कगे । 
२--भक्ति-काज के कवियों की प्रधान विशेषताओं की 
ओर संकेत करो। 
(८) आलोचनात्मक ( क्रिटिसिज़ूस ) 
. किसी पद्म अथवा गद्य खण्ड या किसी छात्र के कथन की 
आलोचना के लिए कहना । 
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(६) विवेचनात्मक ( डेबेलपिज्न ) 
इन प्रश्नों का उद्दे श्य मस्तिष्क को कुशल बनाने का है । 
इससे विचार-शेली के व्यवस्थित ओर नियमित होने में बड़ा. 
योग मिलता हे । इससे छात्रों में डचित-अनुचित, शुद्ध -अशुद्ध 
का सतर्क निर्णेय करने की शक्ति उत्पन्न होतो है। ऐसे प्रश्नों 
से बालक स्वयं कल्पना व तुलना करके परिणाम निकालता है, 
ओर अपने विचारों को इस प्रकार अंकित करने का प्रयत्न 
करता है कि लोगों पर उसकी शेज्ली का वांछित प्रभाव पढ़े। 
ऐसे प्रश्नों की रचना शिक्षक को ऐसी सवकता से करनी चाहिए 
कि बालकों को खूब सोचना पड़े । उदाहरणाथ, 
१--बिजली से मनुष्य को अधिक लाभ या हानि हुई है ! 
२--भौगोलिक दृष्टि से इबज्ललेग्ड और जापान की 
तुलना करो। 


(१०) आदवृत्यात्मक ( रीवीजनल ) 
ऐसे प्रश्नों में, जैसा ऊपर संकेत किया जा च्ुका हे, स्घृति 
की परीक्षा होती है। इससे पठित पाठ की परीक्षा की जाती है। 
उदा[हरशणय, 
१--किसी स्थान का जलवायु कित-किन बातों पर निभर 
करता है ! क्‍ 
२--सन १८५७ के गदर के क्या-क्या कारण थे २ 
३-गाने की कितनी शेलियाँ हैं ? 
(११) प्रस्ताबनात्मक ( प्रीपरेटरी ) 
ऐसे प्रश्नों से पूर्व ज्ञान की परीक्षा कर यह जानने का 
प्रयत्न किया जाता है कि विद्यार्थी आगे पढ़ने के लिये तैयार 
है अथवा नहीं। ऐसे प्ंश्नों का ऋमिक होना आवश्यक है । 
ऐसा मातम हो कि एक प्रश्न दसरे से निकल रहा है । 
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(ख ) उत्तर 
१--उत्तर निकल्षवाना 


जिस ग्रकार प्रश्न करने की एक कला होती है वेसे ही उली 

से सम्बन्धित उत्तर नकलवाने को भी एक कला मान ली जाय 
तो अनुपयुक्त न होगा । ट्रेनिज्ञ कॉलेज 

शिक्षक में घैये और के विद्यार्थी कभी-कभी बड़ी-बड़ी आशांयें 
सतर्कता श्रावरयक | लेकर पढ़ाने जाते हैं, पर जहाँ. उनका 
सनचाहा[ उत्तर न आया, या गलत 

उत्तर “या तो उनका सारा मनसोंदा बिगड़ जाता है ओर 
उनके सुख पर असफलता की रेखा स्पष्ट खिंच जाती है। 
ऐसी स्थिति में वे किंकत्त व्यविमूद्र हो जाते हैं। कभी-कभी 
छात्रों से ऐसे उत्तर आते हैं कि शिक्षक हतबुद्धि सा हो जाता 
है | एक प्रसंग का उल्लेख यहाँ कर देना असंगत न होगा । 
एक छात्राध्यापक सहोदय शेर ओर खरगोश” की कहानी 
पढ़ाने के लिए एक चित्र कन्षा सें ले गये । उत्तके पूछने पर कि 
यह किसका चित्र है?” लड़कों ने कहा “आपका” । ऐसे 
उत्तर पर अध्यापक की मुद्रा ऐसी बिगड़ी कि सभी लड़के हंस 
पड़े ओर उनका उस, दिन का पाठ चौपट हो गया । परिस्थिति 
की संभालने के लिये हँसमुख मुद्रा ओर धेयें के साथ शिक्षक को 
दुबारा पूछना चाहिये था कि “इसमें किद-किन जानवरों का 
चित्र हे” ?, “अथवा इसमें तुम किसका चित्र देखते हो” यदि 
ऐसे ही अवसरों पर शिक्षक सावधानी व धीरता दिखलाए तो 
बाह्ककों के उदण्ड उत्तर को भी किसो न छिसो प्रकोर वह एक 
व्यवस्थित ढंग पर त्ञा सकता है। हाँ, यह सत्य है कि उत्तर 
देना बालकों के अधीन है । पर शिक्षक के कोशल का प्रमाण 
यह है कि छात्रों के उत्तर से वह अपना अभीष्ट सिद्ध करे | 
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यहाँ शिक्षक में अधिक चतुरता अपेक्तित है। स्पष्ट है कि प्रश्न 
करने से उत्तर निंकल्षवा।ने की कल्ला कम महत्त्वपू्ो नहीं, यद्यपि 


उत्तर प्रश्न पर हो अवलम्बित होता है। 


हम ऊपर कह आये हैं कि भ्रश्न पूरो कक्षा से पूछ कर एक 
लड़के को उसके उत्तर के लिए सम्बोधित करना चाहिए। पर 


यथासम्मव॒ प्रत्येक 
को अवसर देना, 
कमजोर छात्रों से ठीक 
उत्त  दोहरवाना, 
सहानुभूतिपूर्वक उत्तर 
निकलवाना, उत्तर 
सोचने के लिए. समय 
देना, छात्र को उसके 
नाम से सम्बोधित 
करना | 


वह एक लड़का कोन हो? इसका , 
निणेय किस आधार पर किया जाय ? 
प्रश्न॒ करने पर कभी-कभी बहुत से 
छात्र उत्तर देने के लिये उत्सुक हो 
जाते हैं । उनकी यह उत्सुकता विनय- 
व्यवस्था में भी गड़बड़ी मचा देती है । 
कुछ लद़्के बिना पूछे ही एक साथ 
उत्तर दे बेठते हैं। कुछ हाथ ऊपर 
उठाकर इस प्रकार हिलाने लगते हैं 
कि बहुत ही बुर लगता है। यह 
आवश्यक नहीं कि उत्सुक दीखन वाले 


छात्र से ही उत्तर लिया जाय ओर 
दूसरों की अवहेलना की जाय | यथासम्भव श्रत्येक को अवसर 
देना चाहिए। अच्छा होगा कि शिक्षक कक्षा को पाश्वों में 
बाँट ले और बारी-बारी से लड़कों से प्रश्न करे । उत्तर लेने के 
लोभ में तेज बांत्कों से ही प्रश्न पूछते रहना बड़ा ही अमनो- 
वेज्ञानिक है। इससे अन्य छात्र उदास हो जाते हैं ओर कुछ 
ऊ घने भी लगते हैं | अत: प्रश्नों का वितरण ऐसा हो कि यथा- 
सम्भव भत्येक छात्र में क्रियाशीलता आ जाय । यदि छात्र बहुत 
कमजोर हुआ तो उसे दूसरों द्वारा दिये हुये ठीक उच्चर को ही 
दोहराने के लिए कहना चाहिए । यदि उत्तर देने में कुछ गलती 
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ही रही हो तो छात्र को डाँटकर बेठा देना अमनो- 
वद्धानिक होगा । ऐसे समय शिक्षक को बीच-बीच में सहालु- 
भूतिपूवक कुछ सहारा दे देन! चाहिए, अर्थात्‌ बीच-बीच में 
आवश्यक शब्द उसे कह देना चाहिए। यदि उत्तर का कुछ 
भी अंश ठीक हो तो उसके लिए छात्र को थोड़ी प्रशंसा अवश्य 
दे देनी चाहिए । पर श्रशसा ऐसी न हो कि वह अपनी योग्यता 
का गलत अनुमान लगा ले। बार-बार शाबाशी देने की 
सकुनतक्रिया भी बड़ी बुरी लगती है। शिक्षक को बारी-बारी 
से इस श्रकार प्रश्न पूछने चाहिए कि सारी कक्षा उसके प्रभाव 
से आक्रान्त रहे। यदि पहली बार किसी आगे बैठे हुये छात्र 
से भ्रश्न किया जाता है तो दूसरी बार किसी कोने या बीच में 
बैठे हुये छात्र से पूछना ठीक होगा। अश्न पूछ लेने के बाद 
तुरन्त उत्तर की अपेक्षा न करनी चाहिए | छात्रों को उत्तर 
सोचने के लिए कुछ समय देना आवश्यक है। कुछ शिक्षक 
प्रश्न पूछने के बाद “तुम बताओ” इतने झटके से कहते हैं कि 
लड़का चोंक उठता है। प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से माँगना 
चाहिए | तजनी अंगुली से इगित करते हुये नाम पुकार कर 
प्रश्न करना बड़ा सनोवेज्ञानिक है । अपना नास सबको बढ़ा प्यारा 
होता है | जब छात्र शक्षक के मुख से अपना नाम सुनते हैं तो 
वे बड़े अ्सन्न होते हैं। बे इस बात की गुरुता अनुभव करते हैं कि 
“प्ास्टर साइब को मेरा भी नाम याद है ।? इसलिये शिक्षकों को 
अपने छात्रों का नाम अवश्य याद्‌ कर लेना चाहिए। छा ं को 
नाम ज्ञेकर पुकारने से विनय-स्थापन में भी कुछ सहायता सिल्ती 
है। बहुधा देखा जाता है कि बहुत से शिक्षक महांदय बालक 
का नाम जानते हुए सी इस बात का अभिनय करते हैं कि 
मानो वे उसके नाम से अनशिज्ञ हैं, ऐसा करने में वे एक 
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प्रकार का बढ़प्पन अनुभव करने का थोथा प्रयास करते हैं 
और ऐसी मुख-मुद्रा बनाते हैं माने बालक का नाम लेना 
उनके महत्त्व व गौरव के अतिकूल है और उससे अनभिज्ञता 
प्रकट करना किसी- ऊँचे पदाधिकारी की सी ग्रंभीरता व महत्ता 
रखता है | वास्तव में शिक्षक को न केवल नाम ही जानना 
चाहिये अपितु आलक के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 
शिक्षक के द्वारा किसी प्रकार का कृत्रिम दम्भ करना बालक 
को मार्मिक आघात पहुँचा सकता है ओर उसकी जान बूरझ- 
कर की गई अवद्देलना फे समकज्ष है, तथा उसके व्यक्तित्व की 
अस्वीकृति व निरादर है। शिक्षक को यह ध्यात रहे कि 
निर्देशक ( प्वाइन्टर ) अथवा शेज्षर से अश्न पूछते समय 
बालकों को आर संकेत करना अच्छा नहीं । इससे छोटे-छोटे 
बालक दण्ड पाने के लिए भय से श्राती हुई बात भी.भूल 
जात हैं, ओर बड़े छात्रों को भी यह बहुत ही बुरा लगता है, 
क्योंकि इसमें कुछ अनाद्ुर का भाव छिपा रहता है।' 
सम्बंधित करते समय छात्रों को 'तुम? ही का प्रयोग करना 
चाहिए । इसका यह तात्पय नहीं कि उन्हें अनादर की दृष्टि से 
देखना चाहिए । “आप” शब्द के 
छात्र से समीपता श्रयोग से छात्रों के मन में शिक्षरू के 
स्थापित करने के लिये दृब्बूपन की भावना आ जाती है ओर 
“तुम” शब्द का कभी-कभी वे शिक्षक के सर पर चढ़ने 
प्रयोग । :. के लिये तैयार हो जाते हैं । यही कारण 
है कि “आप कह कर सम्बोधित करने 
वाले अध्यापक की कक्षा में बहुधा विनय-व्यवस्था ढीली 
दिखल्ाई पड़ती है। तुम शब्द के प्रयोग में आत्मीयता 


भलकती है। इसीलिये तो माँ को बहुधा तुम ही कह कर 
सम्बोधित किया जाता है। 33202 
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शिक्षक को ध्यान रहे कि प्रश्न पूछने पर सम्बोधित विद्यार्थी 
अपने स्थान पर शीघ्र खड़ा होकर उत्तर के लिये तैयार हो 
ज्ाँय | बड़ी कक्षा वे. विद्यार्थियों मैं 

उत्तर देने के समय इसमें बड़ा आतस्य दिखलांई पड़ता 
छात्रों का ठीक से खड़ा है । कुछ लड़के अंगड़ाइयाँ लेते हुये 
होना, असमर्थ विद्यार्थी उठते हैं। कुछ इतने ठेढ़े खड़े होते हें 
पर अधिक समय कि अ्रष्टावक्र का चित्र सा खिच जाता 
देना ठीक नहीं । है। कुछ मेज पर कुक कर खड़े होते 
! कुछ बेंच पर एक पैर रखकर खड़े 

होते हैं। खड़े होने के इन सब आसनों (पॉस्चसे ) और उत्तर 
देने को क्रिया में पनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि हमारे शरोर से 
तत्तरता की मुद्रा नहीं कल्ककती तो फिसी कास सें हमारा मन 
एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर 
देते समय छात्र ठोक से खड़े हों । छात्रों का उत्तर देने के समय 
ठीक से खड़ा होना विनय-व्यवस्था के ही अन्तगत आता है। 
छोटी कक्षा के नन्‍हें-ननन्‍्हें बालक तत्परता से सावधान” के आसन 
में सैनिकों की तरह खड़े होने में बड़ा आनन्द लेते हैं | अतः 
ऐल विद्यार्थियों का तो विशेषत: सैनिकों की भाँति खड़े हाने 
की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को यह समभ लेना चाहिए 
कि जिस विद्यार्थी को प्रश्त का उत्तर नहीं आता वह बड़ी 
ढिल्लाइ से खड़ा होता है। ऐसे विद्याथियों पर प्रारम्भ में ही 
बहुत ससय नष्ट कर देना ठीक न होगा। यदि उत्तर देने में 
बालक बिलकुल असमथ हा तो शिक्षक को दूसरे से उत्तर 
माँगना चाहिए। असफल विद्याथियों को बेठने को आज्ञा ठीक 
उत्तर की आवृत्ति कर लेने के बाद ही देनी चाहिए । यदि कोई 
बालक ओसत से बहुत नीचे हुआ और किसी उत्तर के दोहराने 
में निरा अप्तफल होता हो तो उसे कज्ञां के बाहर ही आवश्यक 
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बात समझा देनी चाहिये | यह ध्यान रहे कि किसी न किसी 
अकार उसके प्रति भो सहानुभूति दिखलानी आवश्यक है । 
जो शिक्षक यथाशक्ति प्रत्येक के प्रति आवश्यकतानुसार सहालनु- 
भूति दिखलाने की चेष्टा करता है वह बालकों' में बड़े आदर 
'की दृष्टि से देखा ज्ञाता है । 


उत्तर न मिलने पर किसी छात्र को डॉटना व फटका रना 

बड़ा अमनोवज्ञानिक है | कुछ शिक्षक तो बड़े-बड़े विशेषश तक 

दे जाते हैं | इसकी जितनी निन्‍्दा की 

उत्तर न मिलने पर जाय थोड़ी है| हम ऊपर बार-बार कह 

डॉटना ठीक नहीं । चुके हैं कि बालकों के विकास में बड़ों 

की सहानुभूति बड़ी सद्दायक होती 

है। शिक्षक की सहानुभूति न पाने पर बालक अपने को निरा 

बह सममभने लगता है और उसका विकास कुण्ठित हो 
जाता है। 


यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में 

ही स्वीकार किया जाय या कुछ शब्दों में भी । कुछ लोग पूरे 
वाक्य का ही समर्थन करते हैं । पर यह्द 

उत्तर पूरे वाक्य में सदा ठीक नहीं | यदि कुछ ही शब्दों से 
यथा कुछ ही शब्दों में । प्रश्न का पूरा उत्तर निकल आता है 
तो पूरा वाक्य बोलने के लिये बालक को 

बाध्य करता आवश्यक नहीं | भूगोल, इतिहास, विज्ञान, माठृ- 
भाषा तथा गणित आदि जेसे पाठों में यह नियम मान लेने में 
कोई हानि नहीं । पर यदि पाठ का उद्देश्य भाषा-शक्ति का विकास 
करना हो तो पूरा वाक्य बोलने के लिये बाज़्क को उत्साहित 
किया जा सकता है। उदाहरणाथ, अंग्र जी जैसी विदेशी भाषा 
अथवा संस्कृत के पाठ में विशेषत: पूरे वाक्य में ही उत्तर 


त 
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साँगना बुरा न होगा । परन्तु इन पाठों में भी कहीं-कहीं प्रसंगा- 
नुसार छूट देनी आवश्यक हो सकती है। 


२---उत्तर का रूप कैसा हो ? 
अब हमें यह देखना चाहिये कि उत्तर किस रूप में 
स्वीकार किया जाय । शिक्षा-शास्त्रियों ने आदर्श उत्तर के 
निम्नलिखित गुणों की ओर संकेत किया है :-- 
(०व्याकरण और भाषा की दृष्टि से शुद्ध (ग्रेमेटिकल) 
२--जचित ( प्रॉपर ) 
३-श्रासंगिक (रेलेवेण्ट ) 
४--संगत ( लॉजीकल ) 
५--सार्थक ( मोनिड्जफुज्न ) 
६--आवश्यक ( नेसेसरी ) 
यद्यपि यह सब गुण इतने स्पष्ट हैं कि इनकी व्याख्या 
आवश्यक नहीं, पर नीचे कुछ उदाहरणों का दे देना 
अग्रासंगिक न होगा । 
शिक्षक को यह समझना ठीक नहीं कि भाषी की शुद्धता 
पर ध्यान केवल भाषा तथा साहित्य के पाठ में ही देना 
चाहिए। गणित, विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास आदि सभी 
प्रकार के पाठों में भी भाषा की शुद्धता 
भाषा की शुद्धता पर ध्यान देता आवश्यक है। भाषा ही 
पर प्रत्येक विषय में एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति 
ध्यान | अपने भावों का प्रकाशन करता है| इस 
धन के अभाव में विषय-ज्ञान 
रखता हुआ भी व्यक्ति कुछ कहने में असमर्थ होता है । इसी 
साधन के सहारे प्रत्येक विषय में पुस्तकों की रचना की जाती 
है। प्रायः सभी का यह अनुभव होगा कि भाषा-शक्ति के 
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सहारे साधारण सी बात का भी इस प्रकार वर्शन किया जाता 
है कि मुख से बरबस “वाह ! वाह !” लिकल पढ़ता है । भाषा 
की शुद्धि में केवल व्याकरण सम्बन्धी ही गलतियों पर ध्यान 
देना अपेक्तित नहीं ॥ यह भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि 
बालक प्रधानतः एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है। हिन्दी 
ओर अग्र जी की खिचढ़ी भाषा का प्रयोग करना अथवा 
तत्सभ संस्कृत व फारसी के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं | 
ऐसी गड़बड़ी प्रायः हिन्दो-साषी विद्याथियों में अधिक होती 
है; क्योंकि अभी सर्वंमान्य रूप से यह निश्चित नहीं किया 
जा सका है कि हिन्दी में किन संस्कृत, फारसी या उद्‌ के 
शब्दों को स्वीकृत किया जाय । दूसरे, अग्न जी भाषा की अब 
तक इतनी ग्रधानता रही है कि हम बिना दो एक अंग्रेजी शब्द 
का प्रयोग किये अपने भावों का प्रकाशन कर ही नहीं पाते | 
हमारा यह तात्पये नहीं .कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना 
पाप है | अभिप्राय केबल इतना ही है कि बालकों में भाषा-शक्ति 
के विकास क॑ लिए यथासम्भव एक सर्वेसान्य शब्दावलियों पर 
निभर रहना ठीक होगा । यदि इस बात पर हम प्रारम्भ से ही 
ध्यान दें तो बालकों अथोत्‌ भावी नवथुवकों से खिचड़ी भाषा 
का प्रयोग निकालना कठिन न होगा । 
उत्तर के ओचित्य पर ध्यान देने का अथे यह है कि 
विद्यार्थी भद्द शब्दों का अ्योग न कर बठे' | कुछ ऐसे शब्द 
होते है, जिनका प्रयोग घरेलू अथवा 
. भद्दे शब्द का प्रयोग 'लगोटिया-यारी-मण्डली” में ही होता 
नहीं, मानसिक अवस्था है । सभ्य समाज में उनका अयोग बड़ा 
विकास के अनुसार। भद्दा लगता है। उदाहरणाथ, कक्षा में 
यह कहना कि “पण्डितजी ने आज्ञ 
खूब लड् ओर पूढ़ी क्ोरी” ठीक न होगा । “मोरो” शब्द का 
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प्रयोग वीभत्स है। कक्षा में इसके स्थान पर « खाई? शब्द 
का ही प्रयोग करना ठीक होगा । ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । उचित उत्तर का सम्बन्ध बालकों की मानसिक 
अवस्था से भी है। उनकी अवस्थानुसार' एक ही प्रश्न का 
उत्तर थोड़े में अथवा विस्तार पूर्वक लिया जा सकता हे । 
डउदाहरणाथ, “अकबर के शासन प्रबन्ध” के वर्णन में पाँचववी 
ओर दसवीं कन्ना के विद्यार्थियों के उत्तर में बड़ी भिन्नता होगी । 
- प्रासंगिक उत्तर का अर्थ यह है कि जितना पूछा जाय 
उतना ही उत्तर भी दिया जाय । कभो-कभी विद्यार्थी प्रश्न का 
ु ठीक अथ न समभने से अथवा जितना 
केवल आवश्यक आता है सब दिखलाने की उत्कट 
बातें ही बतलाना।  इच्छावश आवश्यकता से अधिक 
बातें कह ओर लिख जाता है । बालझं 
से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि उत्तर देने के पहले वे 
प्रश्न की माँग को भलीभाँति समझ लें और सब कुछ आते हुये 
ज्ञान को प्रदर्शित कर देने के लोभ का वे संचरण करें | 
संगत उत्तर का अथ यह है कि प्रश्न की माँग और पूर्ति 
में संगति दिखलाई पड़े । उदाहरणाथे, “तुम्हारे पास कितनी 
मेंसे हैं ?” का उत्तर “मेरे पास चार गायें 
माँग और पूर्ति में हैं? असंगत है, क्योंकि प्रश्न सैंस की 
संगति। . संख्या की माँग करता है, गाय की नहीं | 
साथक उत्तर का अथे है कि उससे निरथ्थक बातें न 
हों ओर कहने का तात्पये तथा प्रश्त का उद्देश्य पूरा हो। 
ह उदाहरणाथे, “महात्मा बुद्ध कोन 
प्ररत के. उद्देश्य थे १”-.इस प्रश्न का यह उत्तर कि 
की पूर्ति]... शुद्धोधन के पुत्र”-- साथ्थक नहीं । वस्तुतः 
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शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ थे, न कि गौतम बुद्ध । 
गौतम बुद्ध” से बोद्ध धर के प्रवत्तक महात्मा बुद्ध काही 
संकेत होना चाहिए । 
आवश्यक उत्तर का तांत्ययें यह है कि उसमें व्यर्थ का 
शब्दाडम्बर न हो! प्राय: लड़के परीक्षाओं में कई कावियाँ 
रंग आते हैं, पर हन्‍हें अंक बहुत कम 
शब्दाडम्बर न हो । मिलते हैं। यह. आन्ति सी फेल गई 
है कि पृष्ठ भरने से अधिक नम्बर 
मिलते हैं। उदाहरणाथ, महाराणा प्रताप कोन थे ?”-..इस 
प्रश्न के उत्तर में राजपूत-कुल-कमल -द्विकर, भारत गोरब, 
प्रातः स्मरणीय, देश-भक्त तथा स्वतन्त्रता देवी के पुजारी 
श्रीमान महाराणा प्रताप को कोन नहीं जानता ? वे राणा 
साँगो के पुत्र थे ।” इस उत्तर में बहुत से विशेषणों का शब्द- 
जाल बढ़ा ही बुर ओर अनावश्यक है । न 


(३) अशुद्ध उत्तरों को कैसे ठीक किया जाय ? 
ऊपर हम कह आये हैं कि गलत उत्तर देने पर बालकों को 
डॉाँटना व फटकारना अमनोवेज्ञानिक है; ऐसा करने से बालक 
उत्साइहीत हो जाता है ओर सही 
शुद्ध शब्द की ओर उत्तर भी देने भें गलती के भ्रय से 
शीप्रातिशीत्र ध्यान हिचकिचाता है। उत्तर में दो प्रकार 
आकर्षित करना, सबके की गलती होती है १-भाषा ओर २-तथ्य 
असफल होने पर ही की। बालकों के गलत करने पर यथा- 
शिक्षक कौ सहायता। सम्भव शीघ्रतिशीघ्र शुद्ध शब्द की ओर 
उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए । 
यदि किसी वाक्य को शुद्ध करने के लिये उसे श्यामपट्ट पर 
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देता चाहिए। गलतियों के अधिक देर तक सामने रहने से 
उनका प्रभाव बुरा पड़ता है। उच्चारण, व्याकरण अथवा भाषा 
सम्बन्धी गलतियाँ जल्दी से जल्दी ठीक करना आवश्यक है। 
गलती ठीक करने के लिए पहले किसी दूसरे बालक से ही 
कहना चाहिए | पूरी कक्षा के असफल होने पर हो शिक्षक की 
सहायता अपेक्षित है। इसका अथ यह नहीं कि “तुम बताओ, 
तुम बताओ”! की प्रत्येक बालक पर आवृत्ति की जाय। तीन- 
चार से पूछने के बाद “कौन बता सकता है १? इतना कह 
देने से ही पूरी कक्षा से पूछने का अभिप्राय हो जाता है। 
ट्रनिड्ठ काल्लेज के विद्यार्थियों को यह प्रश्व बहुत तंग किया 
करता है कि “बालकों की गल्नतियों का सुधार कब किया 
जाय ।? इस संबन्ध सें कोई कड़ा नियम नहीं बनाया जा 
सकता । शीघ्रातिशीघ्र गल्ती का परिमाजेन कर देना ही 
अधिक मनोवेज्ञाक्िक दीख पड़ता है, क्योंकि तभी बात्क 

अच्छी तरह सोख सकता है। परन्तु इस नियम सें एक छूट भी 
दो जा सकती है। उदाहरणाथ, बालक का स्वरवाचन यदि 
बहुत अच्छा हो रहा है ओर बीच में एकाथ बार कोई गन्नती 
होती है तो उप्तके बाचन में विन्न डालना ठोक न होगा | वाचन 
समाप्त होने के बाद ही उससे कहना उचित है । पर ऐसे 
उदाहरण बिरले ही होते है। भाषा भूगोल, इतिहास, गणित 
तथा विज्ञान आदि के पाठ में उत्तर की त्रुटि को तत्काल ही 
शुद्ध करना ठीक है। स्पष्ट है कि त्रुटि संशोधन की समस्या 
ऐसी है कि उस विषय सें शिक्षक ही निर्णय ऋर सकता है । 
परिस्थिति के अनुसार उसे किसी गलती को तुरन्त या बाद 
में ठीक. करने की स्त्॒तन्त्रता है; पर यह याद रहे कि किसी भी 


गलत्ती की अवहेलता न हो। बालकों के सामने कोई गलत 
श्र 
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उदाहरण न आबे। इसके लिए कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का तो 
कहना है कि पहले ठीक उत्तर देने वाले छात्रों से ही पूछना 
चाहिए ओर उसके बाद उसकी आबूत्ति कमजोर छात्रों से 
करा लेनी चाहिए । पर य्रह सिद्धान्त ठीक नहीं. मालूम होता। 
इससे कुछ छात्रों में मानसिक आलस्य ओर उदासीनता आ 
जायगी ओर अपना काम दूसरे के उत्तर की आवृत्ति करने तक 
ही वे सीमित सममेंगे । 


कुछ अध्यापकों में बालकों के उत्तर दोहरा देने की आदत 

पड़ जाती है । यह निन्‍्दनीय है, क्‍योंकि इससे समय नष्ट होता 

है ओर बाल्नकों सें ध्यानपूर्वंक धात 

छात्रों के उत्त को सुनने की आदत नहीं पड़ती । वे सोचते 

न दोहराना | . हें कि माधह्टर साहब” तो एक बार 

आवृत्ति अवश्य ही करेंगे। हम यह 

मानते हैं कि बालकों के उत्तर को दोहराना शिक्षक के लिए 

कभी-कभी आवश्यक हो जाता है, पर इसकी आदत न पड़े तो 
अच्छा है । 


शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न को तरह 
उत्तर पर भी इतना जोर दिया जाय कि कक्षा के सभी छात्र 
उसे भली-भाँति सुन लें । कुछ छात्रों में 

जोर से उत्तर निकल- बड़े धीरे से बोलने की आदत होती है 
वाना | ओर कुछ इतने जोर से बोल ते हैं कि 
बह उदण्डता सी जान पढ़तो है । धीरे 

से बोलने वाले छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढड्भ से उत्साहित करना 
चाहिए | “आज़ खाया नहीं क्‍या रे ?”-अथवा। “बुड्ढा हो 
गया क्‍या रे १” इत्यादि कट्टकर छात्रों को लब्बित करना उचित 
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नहीं । मीठे व गम्भीर स्वर में उन्हें बोलना सिखक्ञाने के लिए 
आवश्यक है कि शिक्षक भी वेसा ही व्यवहार करे | 


यद्यपि छात्रों के ठीक उत्तर देने पद उनकी प्रशंसा का संकेत 

कर देना सनोवैज्ञानिक है; पर 'शाबाश', ठीक? या “बहुत ठीक! 

इत्यादि शब्दों की झड़ी लगा देना बढ़ा 

बहुत से प्रशंसा- ही बुरा है। कुछ शिक्षकों को इन शब्दों 

सूचक शब्दों का प्रयोग के प्रयोग करने की इतनी आदत पढ़ 

ठीक नहीं | जाती है कि छात्र उनका “उपनाम” ही 

“शाबाश” व “ठीक! इत्यादि रख देते 

हैं| कहने का तात्पर्य यह कि शिक्षक को बहुत संभल कर 
उ्यवहार करना चाहिए । 

कभी-कभी उत्तर निकलवबाने में शिक्षक को बढ़ी कठिनाई 

का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छात्रगण उसके प्रश्नों का 

उत्तर नहीं दे पाते । ट्रेनिट्ठ कॉलेज के 

कठिन प्रश्नों का विद्यार्थी तो इसे अपनी बड़ी भारी 

विक्ल घण और उनके असफलता समभते हैं और निरत्साइ 

उत्तर में बीच-बीच में में अपना सारा पाठ बिगाड़ बेठते हैं। 

सहायता | प्रश्न का यथोचित उत्तर न आने पर 

शिक्षक को अपने प्रश्न के रूप पर दृष्टि- 

पात करता चाहिए; क्‍योंकि कभी-कभी भ्रश्न की विषम्ता ही 

इसमें बाधक होती है। ऐसी स्थिति में विश्छे घण कर श्रश्न को 

कई अंगों में बाँट देना चाहिए। उत्तर देते समय बीच-बीच में 

छात्रों को दो एक शब्द या विचार का सद्दारा दे देना चाहिए १ 

इससे उनका लाभ होता है| छात्र उत्तर देने में सफल होकर 

सनन्‍्तोष का अनुभव करते हैं । 


कुछ शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार कभी-कभी दात्रों को 
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भी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। पठित-विषय की 
कठिनाई को सममभने के लिये छात्रों 
छात्रों को भी प्रश्न क्लो प्रश्न पूछने की पूरी स्वतन्त्रता होनी 
पूछने की आवश्यक चाहिए । इस प्रकारः बिना विचार- 
सुविधा, विषयान्तरित विनिमय हुये पाठ के आवश्यक अंगों 
प्रश्न पूछुने कौ स्वतन्त्रता पर सभी छात्रों का ध्यान सरलता से 
नहीं । ने जांयगा । शिक्षक को उचित ह कि 
छात्र के प्रश्न का आदश रूप से उत्तर 
दे, जिससे वे उत्तर देने की कल्ला सीख सकें ओर अपनी भाषा 
सुसंगठित और संयत बना सके । पर छात्रों को किसी भी 
प्रकार के विषयान्तरित प्रश्न करने की स्वतन्त्रता दे देना 
मूखता का द्योतत होगा । आजकल कुछ ऐसी हवा उड़ी है 
कि कुछ छात्र अध्यापकों का मजाक जड़ाले को ताक में रहा 
करते हैं । ऐसी स्वतन्त्रता मिलने पर वे ऐसे मन्र गढ़न्त प्रश्न 
पूछने लगेंगे जो अध्यापक के सामथ्य के बाहर हो सकते हैं। 
कोई सर्वेज्ञ नहीं हो सकता। इसलिये “मुझे नहीं आता” यह 
कहकर शिक्षक सत्य को रक्षा भत्ते ही कर ले । पर इससे उसकी 
अल्पज्ञता का प्रकाश बालकों को मित्र ही जाता है । फलत: उनका 
अज्ञात सन शिक्षक का आदर नहीं करता । अज्ञातमन सदा 
भोला ओर सच्चा होता है। वह अपनी इच्छा की पूर्ति व्यक्ति के 
अनजान में भी कर लेता है । शिक्षक के कुछ अच्छी बात कहने 
'पर भी छात्र उसकी उपेक्षा कर सकते हैं । इस प्रकार शिक्षक 
का आधा अरितत्त्व ही नष्ट हो जाता है। अत: छात्रों को विष- 
यान्तरित प्रश्न करने की स्वतन्त्रता न देनी चाहिए। 
सहायक पुस्तकें 
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१--शिक्षक द्वारा व्याख्या 


प्रभ् करने के अतिरिक्त कभी-कभी शिक्षक को अपनी 
व्याख्या-शक्ति के आधार पर भी बालकों को सममाना पड़ता 
है। अतः अब व्याख्या के ढंग तथा 

आवश्यकतानुसार उनके अपेक्षित गुणों का उल्लेख करना 
कम से कम, उतार- आवश्यक दीख पड़ता है। अध्यापक 
चढ़ाव, उचित मुख- का विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक 
मुद्रा और अंग है। सभी दृष्टिकोण से उसे अपने 
संचालन, अधिक विषय पर पाण्डित्य होना चाहिए। 
उपदेशात्मक नहीं। उसमें बाल्ञकों के प्रति सहालुभूत्ति का ' 
होना आवश्यक है। इसके बिना वह 

उनकी कठिनाश्यों को न समझ सकेगा । व्याख्या देने के अवेश 
में शिक्षक को यह न भूलना चाहिए कि बालकों को व्याख्यान 
विशेष अच्छा नहीं लगता । उन्हें तो अपनी ही क्रियाशीलता में 
आनन्द आता है। उची कक्षाओं में प्रभोत्तर-प्रणाली में विद्या 
थियों को जितना आनन्द आता है उतना शिक्षक की वाणों में 
नहीं । अतः शिक्षक को अपनी व्याख्या का प्रयोग मनोवेज्ञानिक 
रूप में उचित ढंग से करना चाहिए शिक्षक को अपनी वाणी में 
भावानुसार आवश्यक उतार-चढ़ाव लाना आवश्यक ट। 
इसके बिना उसका प्रभाव बहुत ही कम पढ़ता है। ऐसी दशा 
में कक्षा में विद्यार्थी ऊघते हुये देखे जाते हैं। उचित मुख- 
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मुद्रा ओर अंग-संचालन स व्याज्या फो तीरखता कम हो 
जातो है। कथन को अधिक उपदेशात्सक बनाना ठीक नहीं, 
क्योंकि कोरे उपदेश बालकों को अच्छे नहीं लगते | कथन का 
अधिक वेज्ञानिक व साहित्यिक होता भी रुचिकर नहीं होता। 
कथन के समय बालकों की सीमित योग्यता पर ध्यान देना 
आवश्यक है | 
कथन का रोचक बनाने के लिए यह आवश्यक हैं कि 
शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त कुछ अन्य साधारण 
रुचि के विषयों का ज्ञान हो, जिससे 
शिक्षक को अन्य असंगानुसार विषयान्तर में वह प्रस्तुत 
विषयों का भी ज्ञान, विषय का अन्य विषयों से सम्बन्ध 
उनकौ ओर प्रसंगा- की ओर भी संकेत कर सके! यदि 
नुसार संकेत | भूगोल, इतिहास तथा साहित्य आदि 
पढ़ाते समय चित्रकला, संगीत, वेज्ञा- 
निक आविष्कारों तथा राजनेतिक विषयों पर प्रसंगानुसार 
कुछ संकेत किया जा सका तो मानो सोने में सुगंध भी आं 
गई । इससे विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति श्रद्धा और प्रेस बढ़ 
जाता है ओर उसकी बात को वे ध्यानपूर्वक सुनते हैं । पर 
इसका तात्पयं यह नहों कि पाछ्य-विषय को छोड़ इन्हीं सब 
विषयों पर व्याख्यान दिया जाय | 
शिक्षक को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । कुछ शिक्षक 
अवसर पर अपने विषय में बातें करते नहीं थकते। इसका 
बालकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव 
आत्म-प्रशंशसा न हो। पढ़ता है । उनकी आलोचना-शक्ति 
बड़ी पैनी होती है। वे ऐसे अध्यापकों 
का लोहा कभी नहीं सानते। उनकी बविद्वता पर भी उनका 
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विश्वास नहीं रहता जिस विषय से शिक्षक का परिचय न हो उस 
पर उसका न बोलना ही ठीक होगां । 


अपने कथन में शिक्षक यदि तुलना का आधार ले तो बह 
विषय को बाल्ञकों के लिए सरलता से बोधघ-गम्य बना सकता 
' है। तुलना, विरोध व समानता दोनों 

तुलना का आधार । दिखला कर की जा सकती हैं। भूगोल 
के पाठ में जापान ओर बृटिश द्वीप 

समूह की, इतिहास में अशोक व अकबर तथा साहित्य में 
तुलसी व सूर आदि की तुलना विषय को अधिक रोचक बना 
देगी | ज्ञात से तुलना करने पर अज्ञात का समझता कठिन 
नहीं, क्‍योंकि इससे भावों, विचारों ओर परिस्थितियों का ऐसा 
साहचय्य आ जाता है जो मांनसिक प्रक्रिया में बड़ा सहायक 
होता है । इस विधि की सहायता से विद्यार्थी नये ज्ञान को अपने 
मन में सरलता से बेठा लेते हैं और नये विषय के बारे में 
ठीक बातों कां स्वयं अनुमान लगाने में वे सफल हो जाते है । 
बिरोधात्मक भावों के उपस्थित करने से भी आवश्यक बातें 
समभने में बड़ी सहायता मिलती है। साहित्य में क्लिष्ट शब्दों 
को उनके विरोधी शब्दों से विद्यार्थियों 

विरोधी शब्दों, परि- को सरलता से समझाया जा सकता 
भाषा, विग्रह, वस्तु वा है। जैसे “अनुपस” का अथ निकालने 
चित्र-प्रदश न, तथा के लिए पूछा जा सकता है कि 'भदा 
अभिनय आदि की का उल्टा क्‍या है? उत्तर सुन्दर 
सहायता । आया। इस प्रकार अनुपम तथा अन्य 
क्लिष्ट शब्दों का अथ सरलता से 

सममाया जा सकता है | पर इस प्रकार की व्याख्या में शिक्षक 
को यह ध्यान रखना चाहिए कि बतलाया हुआ शब्द पहले 
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का कैवल पर्यायवाची ही न हो, वरन्‌ समानाथंक भी हो, यदि 
यह सम्भव न हो तो कठिन शब्दों की व्याख्या परिभाषा से 
भी की जा सकती है | कभी-कभी इस विधि में अधिक सुविधा 
होती है। व्याख्या के समय शब्दों का विश्रह करना भी आव- 
श्यक हो सकता है। भाव-स्पष्टता के लिये उपयुक्त वस्तु अथवा 
चित्र-प्रदर्शन में भी कोई हानि नहीं। क्रिया की ओर संकेत 
करने वाल्ते शब्दों का स्पष्टीकरण उचित अभिनय द्वारा ही 
करना ठीक होगा। ऊंची कक्षाओं में शब्द की उत्पत्ति को ओर 
भो विद्याथियों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है | 
किसी परिच्छेद को व्याख्या में शिक्षक को सर्वप्रथम 
कठित शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके बाद पूरे 
परिच्छेद के भाव को बालकों से सरल 
व्याख्या के बीच- भाषा में कहलवाना चाहिए। उनके 
बीच में प्रश्न । असफल होने पर शिक्षक स्वयं व्य[|ख्या 
दे । शिक्षक को यह ध्यान रहे कि उसकी 
व्याख्या लम्बी न हो ओर सरल शब्दों की व्याख्या में समय 
नष्ट न किया जाय। चतुर शिक्षक व्यांख्या के समय भी 
बीच-बीच में बालकों से प्रश्न पूछा करते हैं | ' 


भूगोल व इतिहास के पाठ में वर्णन का स्थान बड़ा ही 
महत्त्वपूरं है। वर्णन में शिक्षक कों बड़ी सतकता से काम 
लेना है। बीच-बीच में बालकों के व्य- 

वर्णन-प्रणाली; छात्रों क्तिगत अनुभव से सम्बन्धित कुछ 
के निजी अनुमव की अ्रश्नों का पूछना बड़ा ही आवश्यक हे । 
ओर भी संकेत करना; पाठ कितना ही क्िष्ट क्‍यों न हो, पर 
यथास्थान चार्ट, चित्र क्रिसी न किसी प्रकार उसमें बालकों 
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ओर श्यामप्ट का के निजी अनुभव की ओर संकेत किया 
उपयोग | ही जा सकता है। यह बात, विज्ञान 

गणित व नांगरिक-शास्त्र आदि सभी 
विषयों में लागू है | शिक्षक को यह ध्यान रखना है कि वशुन 
बहुत लम्बा नहों । वर्णन के पूरे कथानक को छोटी-छोटी 
अन्वितियों में बाँट कर एक अन्विति के अन्त में बालकों से 
कुछ प्रश करना आवश्यक है। इससे उनमें क्रियाशीलता आ 
जाती है ओर यह पता चल्ल जाता है कि अध्यापन को वे कहाँ 
तक समभ रहे हैं। भूगोल और इतिह्दास के शिक्षण में विशेषत 
इन विधियों का अनुसरण किया जाता है! वर्णन करते लमय 
यथास्थान चाट, चित्र, मान-चित्र ओर श्यामपट के श्रयोग की 
भी आवश्यकता होती है। इन सबों के उपयोग से वर्णन में 


सरसता आ जाती है. क्‍योंकि सदा वर्णन ही राम-बाण नहीं 
सिद्ध हो सकता | 


२--प्रदशन-सामग्री 

चाट, सानचित्र व चित्र जो दिखलाये जाँय उन्तका रुचि- 

कर होना आवश्यक है। छोटे बच्चों की कक्षा भें तो इस पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें 

रुचिकर, पर विशेष तड़क-भड़क से विशेष रुचि होती है। 
आकर्षक नहीं, प्रदर्शन- सूद्म को वे सरलता से नहीं समझ 
बस्तु का बहुत छोटा सकते | इसलिए उनके सामने यथा- 
होना ठीक नहीं | सम्भव सथुल का ही रखना अधिक 
मनोवैज्ञानिक होगा। परन्तु प्रदशन- 

सामग्री: इतनी आकर्षक न हो कि सुरुय विषय गाण हो 
जाय | इससे साधन का ही महत्त्व साध्य से बढ़ जाता है 
कुछ नये-नये अध्यापक कक्षा में प्रद्शन-सामग्री इतनी ले जाते 
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हैं कि कभी-कभी उन्हें कई आदमियों के ढोने की आवश्यकता 
हो जातो है । फल्ततः उनका पाठ मदारी का खेल हो जाता है| 
शिक्षक को यह ध्यान रहे कि प्रदर्शन-वस्तु इतनी बढ़ी हो कि 
उसे एक स्थान से ही सभी लड़के समझ सके | यदि उसे दिखाने 
के लिए शिक्षक को एक कोने से दूसरे कोने ज्ञाना हुआ तो 
'विनय-व्यवस्था” में गड़बड़ी होगी और समय भी नष्ट होगा । 
कोने-कोने जाकर दिखलाने में सभी बालकों को समान अवसर 
भी नहीं मिलता | अतः उनसें से कुछ अप्रसन्न और उदास हो 
जाते हैं। वे सभभते हैं कि 'मास्टर साहब की सहानुभूति 
उनकी ओर कम है ! 

प्रद्शन-वस्तु का पाठ के अनुसार होना बढ़ा ही आवश्यक 
है। पहाड़ी हृश्य को सममकाने के लिए अनेक पहाड़ के चित्र 
दिखलाना युक्तिसंगत नहीं । एक ही 
का काफी लम्बा चित्र पयोप्त होगा। 
प्रद्शन-वस्तु को शीघ्र ही दिखलाकर 
इृष्टि से ओकज्न कर देना ठीक नहीं । 
वांछित प्रभाव के लिये उसे बालकों के सामने काफी देर रखना 
आवश्यक है। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार भ्रद्शन-बस्तु 
को शीघ्र ही दृष्टि से परे कर देना चाहिए, नहीं तो बालक पाठ 
पर ध्यान न देकर उसी को देखते रहते हैं । किसी प्रदर्शन-बस्तु 
को कितनी देर तक बालकों को दिखलाय जाय इसका निर्यय 
शिक्षक ही कर सकता है। असंगानलुसार बही इस बात को 
समझ सकता है। पर यह तो मानना हो पड़ेगा कि भ्रदर्शन-बस्तु 
का जरा सा दर्शन करा कर ढक देना न दिखलाने से भी बुरा है । 


३--श्यामपट का प्रयोग 
अध्यापन में श्याम्रपट का प्रयोग बढ़ा महत्त्वपूरों है। प्राय: 


पाठ के अनुसार, 
बालकों के सामने काफी 
देश तक रखना | 
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आलसी शिक्षक ही श्यामपट के प्रयोग से डरते हू ; उन्हें मोखिक 
वन ही अच्छा लगता है। ऐसे अध्या- 
श्यामपटठ के उचित पक बालकों पर वांछित: प्रभाव डालने 
प्रयोग में शिक्षक की सें सफल नहीं होते । किसी प्रद््शन- 
पटुता । वस्तु के स्थान पर शिक्षक का श्यामपट 
पर रेखा-चित्र खींच देना पाठ में कभी- 
कभा अधिक सहायक होता है । एक तो इसमें समय कम 
लगता हैं, दूसरे बालक भो वैसा हो बनान की चेष्टा कर सकते 
हू, तोसरे इससे शिक्षक की बड़ी घाक जम ज ती है। अतः 
शिक्षक को रेखा व मान-चित्र बनाने से निपुण होना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि व्याख्या अथवा वर्णन की शेज्षी में। 
समय-समय पर श्यामपट पर कुछ लिखते रहने से शिक्षण-विधि 
में कुछ परिवत्तेन आ जाता है। यह परिवत्तन बालक के लिये 
पड़ रोचक और ज्ञाभदायक होता है । एक तो उनका ध्यान 
विषय की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है, दूसरे ऊँपने 
वाले लड़कों में इससे कुछ अधिक स्फूति आ जाती है । 
पयासपट पर किया हुआ काम इतना साफ व बड़ा हो कि 
कत्षा के सभी बालक उसे देख व समभ सके । जो कागज्ञ पर _ 
अच्छा लिखते हैं उनका श्यामपट पर, 
* माट पर सुन्दर भो अच्छा लिख देना निश्चित नहीं। 
लिखना अभ्यास से कभी-कभी कागज पर खराब लिखने 
उम्भव; सुन्दर, बढ़ा वाले भी श्यामपट पर अच्छा लिख लेते 
ओर शुद्ध लिखना; हैं। कदने का तात्पर्य यह कि श्यामपट 
लिखे जाने वाले शब्द ॒ पर अच्छा लिखने के लिये काफो अभ्याप्त 
को बोलते रहना; की आवश्यकता है । श्यासपट पर 
उमान आकार और सुन्दर लिखने का बालकों पर बड़ा 
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सौधी पंक्तियाँ; चम- मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। सुन्दर 
कीले अक्षर | अक्षरों में लिखी हुई बांत को वे सरलता 
से याद कर लेते हैं और वे भी बेसा 
ही सुन्दर लिखने का प्रयत्न करते हैं। यथा-सम्भव श्यामपट 
प्र सीधा अक्षर लिखना चाहिए, क्‍योंकि इससे छात्रों की 
आँख पर जोर कम पड़ता है। शिक्षक को यह ध्यान रहे कि 
श्यामपट के कार्य में कुछ गलती न रह ज्ञाय | अतः डसे 
दोहरा लेना आवश्यक है। श्यामपट पर प्राय: लोग अतक्तरों 
पर बिन्दियाँ देना भूल जाते है । कश्ी-की मात्राओं 
ओर संयुक्ताक्षरों में भी गलती हो जाती है। यदि शुद्ध शब्द 
को बतलाने के लिये कभी श्यामपट पर किसी अशुद्ध शब्द के 
लिखंने की आवश्यकता हुईं तो उसे शीघ्र ही मिटा देना 
चाहिए, नहीं तो कुछ लड़के अशुद्ध दही तिखना सीख लेते हैं । 
जब शिक्षक श्यामपट पर लिखता रहता हैतो पीछे बालों के 
आपस में बातचीत करने का कुछ भय रहता है | इसके लिए 
शिक्षक को लिखे जाने वाले शब्द बोलते जाना चाहिए । 
इसने बालकों का ध्यान आकर्षित रहता है ओर शिक्षक के 
साथ व भी लिखते जाते हैं। श्यामपट पर अक्षरों का समान 
आकार का होना आवश्यक है ।अक्षरों को सीधी पंक्तियोंईं 
में लिखना चाहिए। पंक्तियों को समान दूरो पर होना 
चाहिए | इत सबका यह सतलब नहीं कि लिखाबट में ही बहुत 
ससय लगा दिया ज्ञाय | प्रारम्भ से कुछ अधिक सप्रय अवश्य 
लग जञाता है, पर अभ्यास हो जाने पर शीघ्रता से लिखना 
आ जायेगा | खड़िया को खूब दबा कर लिखा जाय, जिससे 
अक्षुर चमकीले बनें | हे 


चित्र आदि के श्यासपट पर खींचने में शिक्षरे को यह 
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ध्यान रहे कि वह अपने कला-अदशन की भावना सें न रंग 
जाय ।. इससे समय अधिक लग 
अवश्यक चित्रों जायगा और अनावश्यक चित्र भी 
और मानचित्रों .के खींच दिये जायेंगे। जदाहरणाथे, घोड़े, 
खांचने में शिक्षक का गाय, बकरी से सभी छात्र परिचित 
समर्थ होना, श्यामपट हैं। अत: उनका चित्र खींच कर दिख- 
का सफल प्रयोग बढ़ा लाना व्यथ है | इतिहास, भूगोल 
आवश्यक । ज्यामिति और विज्ञान के शिक्षण में 
श्यासपट का काफी प्रयोग करना 
चाहिए। मानचित्र, युद्धस्थलों के मानचित्र, प्राकृतिक तथा 
जउशोग-घन्धे सम्बन्धो मानचित्र, ज्यासिति के रेखाचित्र तथा 
विज्ञान के सभी अयोग-चित्रों को श्यामपट पर खींच कर 
दिखलाने में शिक्षक का समर्थ होना चाहिए | इन चित्रों 
को शुद्ध व स्पष्ट खोंचने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, 
पैमानों तथा अन्य उपकरणों का सहारा ले लेना ठीक होगा। 
बत्तमान शिक्षा-पअरणाली में श्यामपट के कुशल प्रयोग पर बढ़ा 
जोर दिया जाता है। सफलतापूर्व # इसे प्रयोग करने वाला 
शिक्षक बढ़ा ही अच्छा समझा जाता है | 


श्यामपट सम्बन्धी कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातें 


श्यामपट पर लिखते समय शिक्षक ऐसी जगह पर खड़ा हो 

कि बालक लिखी हुई अच्छी बातें प्रकार पढ़ सकें | कुछ शिक्षक : 
श्यामपट को ऐसा घेर लेते हैं कि लड़कों 

श्यामपट को ढकना, को बड़ी असुविधा होती है। कभी-कभी वे 
शरीर ठेढ़ा करके न श्यामपट के पास से हट जाने के लिए 
लिखना, लिखने के भी शिक्षक से प्रार्थना करते हैं । श्याम- 
बाद कभौ-कमी कक्षा पट के बहुत ऊंचे अथवा नीचे होने के 
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का निरीक्षण करना, कारण उस पर लिखने में शिक्षक को 
अध्यापन के पूर्व श्याम- बढ़ी असुविधा होती है ऐसी स्थिति में 
पट साफ़ कर लेना, शिक्षक को उचित है कि जहाँ तक 
अन्त में श्यामपद को उसका हाथ सरलक्ा से पहुँचे वहीं 
साफ़ कर के जाना, तक वे लिखे'। एड़ी ऊची कर, देह 
अधिकतर सफ़ेद खढ़िया तोड़कर अथवा पैर फैलाकर लिखना 
का प्रयोग । बड़ा ही भद्दा और फूहड़ लगता है। 
शिक्षक की ऐसी मुद्रा पर लड़के मन्र 
ही मन कुढ़ते हैं। श्यामपट पर लिखते समय बीच-बीच 
में बालकों के कार्यां का निरीक्षण भी कभो-कर्भी कर लेना 
आवश्यक है । जब लड़के पुस्तक आदि पढ़ रहे होंतो उस 
सप्रय श्यासपट पर लिखनां ठीक नहीं ! अध्यापन प्रारम्भ करने 
के पहले श्यामपट को साफ़ कर लेना अधिक सुविधाजनक होता 
है । घणएटा समाप्त होने के बाद श्यामपट्ट को साफ़ कर के जाना 
उचित है। इससे आगासी अध्यापक को बड़ी सुविधा मिलती 
है और बालकों को सीख मिलती है कि “वातावरण को गनन्‍्दा 
बनाकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए |? सानचित्र आदि बनाने 
का अभ्यास न होने पर उसे श्यासपट पर अशुद्ध बना देना 
ठीक नहीं | अशुद्ध बनाने स न बनाना ही अधिक उचित होगा | 
आवश्यकता आंने पर ही श्यामपट पर लिखना ठीक है। 
कब क्या लिखना होगा यह शिक्षक को अपने विवेक से समझ 
लेना चाहिए। भूगोल, इतिहास, ज्यासिति तथा विज्ञान के 
पाठ में कभी-कभी रंगीन खड़िया का प्रयोग किया जा सकता 
है, अन्यथ। सफेद का ही प्रयोग करना चाहिए । सफेद खड़िया 
से अक्षर चमकीले होते हैं और बालकों की आँखों पर अधिक 
जोर नहीं पढ़ता । 
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४--पाठ्य पुस्तक (टेक्स्ट बुक ) 

पहले कक्षा की पढ़ाई विशेष कर पाठ्य-पुस्तक पर ही 
अवलम्बित रहती थी। पुस्तक में लिखे हुए के अनुसार 
... कार्य करना अथवा उसे याद कर 
पहले और आज की सुना देना विद्यार्थी की योग्यता 
प्रणाली में भेद पाञ्य- की पराकाष्ठा समझी जाती थी। इस 
पुस्तक की उपेक्षा अ्णाल्री के फलस्वरूप बालक की स्मरण. 
सम्भव नहीं । शक्ति पर विशेष बल्ल देकर अन्य 
मानसिक प्रक्रियाओं की अचहेलतना 
को जाती थी | ठीक इसके विपरीत आवाज़ उठी | प! ख्य-पुस्तकों 
के आधार पर पढ़ाना निन्दनीय समझा जाने लगा। फल्नत: 
पान्य- उस्तकों का स्थान शिक्षकों के व्याख्यान और लिखाये हुए 
संकेतों ( नोदस ) ने ले लिया ।अत्ति के कारण इसका 
भी वांछित फल न मिला | भत्रा केवल मौखिक शिक्षा कितनी 
सफल हो सकती है ! इस वस्तु-स्थिति का चित्रण रेमारट के 
इन शब्दों में अच्छा मिलता है; “व्यंग में लोग कहा करते हे 
कि विद्यार्थियों के स्थान को अब शिक्षक्रों ने ग्रहण कर लिया 
है। पहले विद्यार्थी ही पढ़ते, याद करते ओर सुनाते थे । अब 
तो यह काम शिक्षक का ही हो गया: है |” वास्तव में पाछ्य- 
पुस्तक की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । यदि अच्छी पाछ्य- 
पुस्तक हुईं तो शिक्षक के हाथ में बह बड़ा भारी आस्त है। : 

इससे उसके समय व शक्ति दोनों ही बचत होती है और 
शिक्षक की अनुपस्थिति में बालकों के लिए बह कुछ हद तक 
शिक्षक का भी काम कर सकती है | स्पष्ट है कि पाछ्य- पुस्तक 
की आवश्यकता सन्देहास्पद नहीं। बिना पाव्य-पुस्वक के सहारे 
बालकों को ठोस शान देन | अत्यन्त कठिन हे | केवल एक बार 
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सुन ओर कह लेने से ही नया ज्ञान पक्का नहीं हो जावा | उसके 
लिए समय-समय पर आवृत्ति की आवश्यकता होतो है । पाण्य- 
पुस्तक के होने पर बालक के लिए यह सब कठिन नहीं। अब 
प्रश्व यह है कि “पाछ्य-पुस्तक कैसी होनी चाहिए ??--“उसके 
आवश्यक गुण क्या-क्या हैं ?” नीचे हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार 
करेंगे । इन प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या आवश्यक नहीं । 
अतः नीचे उन्हें सूत्र रूप में ही दिया जाता है :-- 

४- साल में किए जाने वाले काम को पाखण्य-पुस्तर में 
स्पष्ट रूप-रेखा होनों आवश्यक है। इससे शिक्षक को शिक्षण 
में बड़ो सरलता होती हैँ। बालकों को आवश्यकतानुसार 
शिक्षण का व्यवस्थित करना आवश्यक है।इस व्यवस्था 
में पाह्य-पुस्तक का सहायक होना अपेक्षित है। लकीर के 
फ्लोर की तरह पाग्य-पुस्तक की लीक पर ही चल्तना 
शिक्षक के लिए वांछित नहीं। इसलिये अपने अनुभव के 
आधार' पर पाख्य-पुस्तक में आवश्यक संशोधन करने की 
शिक्षक को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए । बस्तुंत: सफल शिक्षक 
ही पाण्य-पुस्तक का आदर्श रचयिता हो सकता है ओर यह 
काये उसी को देना भी चाहिए । | 

२--पाव्य पुस्तक बालकों की विकास-अवस्था के अनुसार 
होनी चाहिए | यदि प्रारम्भिक कन्षा से अन्त तक पढ़ाइ जाने 
बाली पुस्तक एक ही क्रम में लिखी जाँय तो उनमें बालकों की 
विकास-अवस्था पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा । उनमें 
शिक्षकों को शिक्षण-पद्धति का ज्ञान कराने के लिए टिप्पशियों का 
देना व्यथ है । 


३--छोटी कक्षाओं वाली पाख्य-पुस्तके मोटे-मोदे अज्तरों 


में छपनी चाहिये। पंक्तियाँ भी दूर-दूर हों। ऊंची कक्षा 
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वाली पुस्तक छोटे अक्षरों में छपी हों। छोटे बालकों के लिए 
आवश्यक चित्र भी होने चाहिए | पाछ्य-पुस्तक में इनको खूब 
समम बूक कर स्थान देना चाहिए। इनका आकषेक जोर 
उपयुक्त होना आदश्यक है । " 
४--पुस्तक की जिल्द और कागज ऐसा हो कि शोघ् हो 
फट न जाय । फटी हुई पुस्तक को बालक रुचि से नहीं पढ़ता । 
४--पाज्य-पुस्तक सें विभिन्न विषयों का क्रम इस प्रकार 
हो कि महत्त्वपूर्ण बातों को बालक शीघ्र पहचान सके । उसमें 
कई प्रकार के विषयों का आना आवश्यक है, जिससे वह 
रोचक बनी रहे | पाव्य-पुस्तक को रचना में ज्ञानाजन ओर 
चरित्र-निर्माण दोनों उद्देश्यों का होना आवश्यक है । 
६-शिक्षण-कार्य में सहायता तथा कक्षा की आवश्यकता 
के अनुसार प्रत्येक पाठ के अन्त में कुछ मनोवेज्ञानिक संकेत 
देना आवश्यक हे । 
विभिन्न विषयों में पाठ्य-पुस्तक का उदेश्य भिन्न-भिन्न 
होता है। कुछ विषयों सें तो केवल पाख्य-पुस्तक पर हो निर्भर 
रहने से काम चल जाता है और कुछ 
आवश्यक बाहरी में बाहरी पुस्तकें भी देखने की 
पुस्तकें पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है । बहुधा 
आदेश, पाखठ्य-पुस्तक प्रारम्भिक कक्षाओं में तो पाण्य पुस्तक 
केवल पथ-प्रदशिका, से ही काम चल जाता है। पर नबी 
उसकी कमी को शिक्षक व दसवीं कक्षा के विद्याथियों को भाषा, 
को अपने ज्ञान से पूरी साहित्य, इतिहास, भूगोल व विज्ञान 
करना | आदि जेंसे विषयों में कभी-कभी कुछ 
बाहरी पुस्तकें पढ़ना आवश्यक हो 
जाता है | शिक्षक को उचित है कि बड़े विद्यार्थियों की व्यक्ति- 
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गत आवश्यकतानुसार उन्हें बाहरी पुस्तक पढ़ने का निर्देश दे । 
पाख्य-पुस्तक में सदा सभी बातें नहीं हो सकतीं। कभी 
कभी पाछ्य-पुस्तकें असामयिक भी हो जाती है। इसलिये सदा 
पाज्य-पुस्तकों पर ही निर्मर रहना ठीक नहीं | इसमें सन्देह 
नहीं कि शिक्षण में पाख्य-पुस्तकों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। पर 
वे कभी वास्तविक स्थिति की अवहेलना सी कर सकती हैं; 
क्योंकि उनके रचयिता सदा वास्तविक स्थिति से सहमत नहीं हो 
सकते | इसीलिए स्कूल छोड़ देने के बाद बालकों को कभी-कभी 
आश्वयित होना पड़ता है कि जो कुछ उन्हें पाण्य-पुस्तकों 
के आधार पर पढ़ाया गया पूर्णरूपेणश वस्तु-स्थिति पर 
आधारित न था| यह न भूलना चाहिए कि पाछ्य-पुस्तक कबल् 
पथ-प्रदर्शाका है। वह शिक्षक का स्थान नहीं ग्रहण कर 
सकती | अत: शिक्षक को केवल पाख्य-पुस्तक पर ही निर्भर 
नहीं रहना है। उसे बालक के लिये पाण्य-पुस्तक की कमी 
अपने ज्ञान से पूरी करनी है। अच्छा अध्यापक पाखण्य 
पुस्तकों पर आश्रित न होऋर उन्हें अपने आधीन कर लेता है। 

जकल्ल पुस्तकीय-ज्ञान की बड़ो निनन्‍्द्ा को जाती है ओर 
शिक्षा-शास्त्री स्कूल में क्रियाशीलता लाने के पोषक हैं। वे 
बालकों को स्कूल के अधिकांश समय में पुस्तकें पढ़न से वंचित 
रखना चाहते हैं। इस आधुनिक लहर का तात्पय केवल 
इतना ही है कि बाज्ञक एक ही धुस्तक के दास न बन जाँय, ओर 
आवश्यकता पड़ने पर वे विभिन्न पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न कर पढ़ते समय अपनी आलोचना-शक्ति से सत्य व 
असत्य का निराकरण कर सके। 


४५--जलिखित कार्य का संशोधन (करेक्शन आँव रिटेन वे) 
बालकों के लिखित कारयये का संशोधन करना शिक्षक को 
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बढ़ा बुरा लगता है। कई बड़ी-बढड़ी कक्षाओं में ज़िब्लित 
काये का व्रह क्रितना संशोधन करे! 
बड़ा आवश्यक | * बस्तुतः यह कठिन कार्ये-है | पर इसका 


अर्थ यह नहीं कि इससे मुख मोड़ . 


लिया जाय। संशोधन करना बढ़ा आवश्यक है। काम न 
कराने से बालकों के काय को बिना संशोधित छोड़ देना कहीं 


बुरा है। सशोधन से हो लड़के अपनी गल्लतियों का सुधार 
करते है । शिक्षक का मोखिक संशोधन बालकों में ठीक शब्द 


के लिये एक दृढ़ संस्कार उत्पन्न कर देने में सदा सफत नहीं 


होता। इसलिए .उन्तके लिखित कार्ये की ध्यान पूर्वक परीक्षा 
ओर संशोधन बड़ा ही आवश्यक है । शिक्षक के संशाधन-कार्य 
को कुछ हलका, तथा अधिक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिये हम 
नीचे कुछ सुझाव दे रहे है । 


यदि लिखित कार्य देने के पुथ उसका साखिक अभ्यात 


करा दिया जाय ता लड़के गलतियाँ कम करंगे ओर अध्यापक 
का संशांघत-काय भी हल्का हो 


पहले मौखिक श्रभ्यास जायगा । लड़के लिखन में अधिक गत्तो ' 


करा देना, त्रुटि-संशो- करते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मौखिक 


धन शीम्र. स्व-संशो- अभ्यास नहीं दिया जाता। गल्ञतियों 


घन, संशोधन बालकों का शाघ्रातिशीघ्र सुधार देने से शुद्ध रुप 


के सामने, शिक्षुक मस्तिष्क में बड़ी जल्दी बेठ जाता है। : 
द्वारा संशोधन सर्व- इसलिये शिक्षक को इसमें बढ़ो ता 


श्रेष्ठ, तुटि के संशोधित दिखलानी चाहिये। सबसे अच्छा 
रूप का निरीक्षण । संशोधन “स्व-संशोधन” होता है। 


' अर्थात्‌ बाज्षक का स्वयं-अपनोी गतती 


जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए | पर यह सदा सम्भव नहीं 
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होता । बालक के असफल होने पर कुछ दूसरे बालकों से राय लो 
जा सकती है । सबके असफल होने पर ही शिक्षक को सहायता 
अपेक्षित है । श्रतिलेख के अभ्यास में यदि बालकों के आपसी 
अदल-धदल से कुछ गलतियाँ निकलवा ली जाँय तो 
अमनोवेज्ञानिक नहीं । पर श्यामपट पर पहले ही सम्भावित 
कठिब शब्दों शा कुछ देर के लिए लिख देना आवश्यक होगा । 
यह भी ध्यान रहे कि ऐसे संशोधन के कारण विनय-व्यवस्था 
ढीली न पड़ जाय । अनुवाद तथा लेख आदि के काय में तो 
शिक्षक को ही कष्ट करना होगा। यथासम्भव बालकों 
के सामने ही गलतियाँ संशोधित की जाँय तो अच्छा है। 
पर यह सदा सम्भव नहीं। अतः स्कूल-समय . में. कभी 
इसका अवसर सिले तो उसका उचित उपयोग करना चाहिए । 
गलतियों पर संकेत हो जाने पर शिक्षक को यह देखना 
चाहिए कि विद्यार्थी उनका ठीक संशोधन कर लें। छोटी कक्षा 
में एक गलती के शुद्ध रूप की कइ आवृत्ति के लिए बालक से 
कहा जा सकता हैं । उसको विकास-अवस्था के अनुसार 
आवृत्ति में कमी भी की जा सकती है । 
कभ्ी-कभों शिक्षक यह देख कर हैरान हो जाते हैं कि 
बालक एक ही बात की बराबर गल्नती करते हैं । इसमें घेये 
 खोना ठोक नहीं । गत प्रष्ठों सें हस' कह 
संशोधन का उद्देश्य चुके है कि संशाघत का उद्देश्य 
तात्कालिक नहीं, कई तात्कालिक फल्ष प्राप्ति नहीं होता। संशो 
प्रकार की गलतियों धन करते रहने से अन्त में वाँछ्धित फल 
की ओर एक साथ मिल जाता है| एक ही साथ कई प्रकार 
ही संकेत नहीं--इसमें की गलतियों की ओर संकेत कर देना 
विकास - अवस्था पर मसनोवेज्ञानिक नहीं । इससे कुछ सो 
ध्यान | लाभ नहीं होता। गलतियों की ओर 
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संकेत करने में शिक्षक को बालक की विकास-अवस्था पर 
ध्यून देना चाहिए। जिन गलतियों पर नर्वी कक्षा में ध्यान 
देना चाहिए उनकी ओर पाँचवीं ही कक्षा में संकेत कर देना 
व्यर्थ है। उदाहरणापथे, भाषा व शैज्ञी की संयतता की ओर 

डोटी कक्षा में कुछ कम ध्यान दिया जा सकता है। अतः 
छोटी कक्षाओं में ऐसी गलती की अवहेलना कर देने से हानि 
नहीं । यदि शिक्षक को विकास-अवस्था का ठोक अनुमान 
होगा तो बालक के लिखित-कार्ये में इतनी गलती न होगी कि 
उसकी अभ्यास्त-पुस्तिका एकद्स कटकुट से भर जाय। शिक्षक 
को यह कभी न भूलना चाहिए कि बालक को कुछ सफलता को 
भावना देना बड़ा आवश्यक है | अतः अभ्यास के लिए दिया 
हुआ कार्य ऐसा हो कि सभी त्रालक कुछ न कुछ ठोक कर सके। 


प्रायः सभी बालकों से की जाने वाली गलतियाँ अधिकतर 

श्यामपट की सहायता से ही संशोधित करनी चांहिए । यह अधिक 

सुविधाजनक होगा | सदा अभावा- 

श्यामपट्ट की सहा- त्मक ही संकेत दे देना ठीक नहीं। 

यता, आवश्यक प्रशंसा। उपयुक्त अवसर पर भरशंसात्मक 

संकेत देना बढ़ा उत्साइ-बद्ध क होता 

है । शिक्षक की प्रशंसा पाकर बालक फूला नहीं समाता। 

अत: बालक को उचित और आवश्यक प्रशंसा देना शिक्षक का 
परम धम है। 


उपयुक्त सांकेतिक साधनों से शिक्षक का संशोधन-कार्य 
कुछ हलका अवश्य हो सकता है, पर उससे बचना सम्भव नहीं । 
उससे बचने का तात्पयें अपने एक महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य की 
अवहेलना करना होगा । गलतियों का सुधार करना उतना ही 
आवश्यक ओर प्रधान है जितना कि शिक्षा देना । दोनों 
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भिन्न-भिन्न बातें हैं । अतः दोनों कत्तवब्यों का ठोक पालन 
शिक्षक को उचित है। 
६--ग्रह-कार्य ( होम-वर्फ ) 
गृह-कार्य करना बालकों के लिए एक कठिन कार्य हो जाता 
है । पर इससे उनको छूट देना सम्भव नहीं | स्कूल-समय इतना 
पयोप्त नहीं होता कि वहीं पर सब 
घर के लिए. काम आवश्यक काय पूरा कर जिया जाय । 
' देना आवश्यक, पर अतः गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा व 
थोड़ा ही । साहित्य आदि में कुछ काय देना 
आवश्यक हो जाता है! कुछ शिक्षा- 
शास्त्री गह-क्राय के विरुद्ध दिखलाई पड़ते हैं। उनका 
कहना है कि बालकों को ग्रृदइ-का्य देने का तात्यय स्कूल 
के क्ांत्रम वातावरण को कुछ अंश में घर पर भी जमाना है। 
बाल्नक स्कूल से बसे ही थक जाता है। घर पर उसे खेल्नने- 
कूंदने का अवकाश होना चाहिए। यदि यहाँ भी बह स्कूल- 
कार्य पूरा करने में जगा रहे तो क्रित।बो-कीड़ा बन कर बह 
स्वास्थ्य खो बेंठेगा । आखिर, बालक हो पढ़ने के अतिरिक्त 
कुछ ओर काम भी तो है ! उसे अपने समाज में मिलना-जुलना 
तथा कुछ घरेलू-कार्यो सें मो हाथ बटाना है। अतः ग्रृह-कार्ये 
देना ठीक नहीं । इस सत से हम शत प्रतिशत सहमत नहीं हो 
सकते। हम एक सध्यम सागे अपनाना होगा | अथाौत्‌ बाज्क को 
उतना हो कार्य देता चाहिए जितना घर पर सरलता से करते 
हुये वह अपने सामाजिक जीवन तथा घरेलू-कार्य में भाग 
ले सके । 
गृह-काय देने के पू् बालक की योग्यवा का ठोक-ठीक 
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अनुमान लगा लेना आवश्यक है। शक्ति के परे कार्य देना बड़ा 
अमनोवैज्ञानिक है। कभी-कभी कुछ 
शहकार्य से स्कूल में गणित तथा विज्ञान की समस्याओं पर 
सौखी हुई बात की सोचने तथा कार्य करनें के लिए उन्हें प्रश्न 
आधत्ति हो, सफलता दिये जा सकते हैं। पर बहुधा ग्रह 
की भावना आवश्यक, कारये का उद्देश्य स्कूल पर सीखे हुये. 
व्यक्तिगत भिन्नता तथा नियम अथवा बात की आवृत्ति ही होना. 
पारिवारिक स्थिति पर चाहिए | यदि ग्रह-कार्य से बालक में 
ध्यान | सफलता की भावना न आई तो उसका 
देना व्यथ है। गणित व विज्ञान 
आदि के पाठों में व्यक्तिगत भिन्नता पर बिना ध्यान दिये 
सब को समान रूप से गृह-कार्य देना ठीक नहीं । यहीं 
व्यक्तिगत-भिन्नता पर सरत्नता से ध्यान दिया जा सकता है | 
जो बालक कमजोर हैं उन्हें सरल और कम कार्य देना चाहिए | 
ग्ृह-काय देने के पूर्वा शिक्षक को बालक की पारिवारिक स्थिति 
का भी कुछ पता लगा लेना आवश्यक और उचित है । यदि 
घर में कोई अधिक बीमार हुआ या यदि बालक को अपने 
माता-पिता के काय में हाथ बँटाना होता है तो उसके ग्ृह-कार्य 
का भार कुछ अवश्य हलका कर देना चाहिए। कुछ ऐसे भी 
बालक होते है जिन्हें घर पर कुछ अन्य शिक्षक ( व्यू टर ) भी 
पढ़ाते हैं। ऐसे बालकों को भो स्कूल से दिये हुये ग्ृह-कार्य के 
करने का समय नहीं मिलता | ऐसे बालकों का भी गृह-कार्य 
बहुत हलका कर देना उचित है । 


स्कूल आने पर गृह-कार्य का निरीक्षण करना बड़ा आव- 
श्यक है। यदि यह न किया. गया तो गृद-कार्य देना ही व्यर्थ है। 
अतः पाठ प्रारम्भ करने के पहले यथाअवसर उसका निरीक्षण 
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हल 


अवश्य कर लेना चाहिए | गृह-काय दण्ड-स्वरूप देना बड़ा ही 
अमनो वेज्ञानिक है | कुछ शिक्षक क्रोध 
गहकारय का निरीक्षण, में अधिक गृह-कार्य दे दिया करते हैं । 
दण्ड स्वरूप ग़हंकाय॑ इसकी जितनी निरदा की जाय थोड़ी 
देना अनुचित, छोटे है। इससे बालकों में पाख्य-विषय के 
बालकों को बहुत कम प्रति अरुचि हो जाती है और इस 
कार्य देना । अरुचि के स्थायी हो जाने का बड़ा भय 
रहता है। बहुधां छोटी कक्षाओं में गृह- 
काय बहुत ही कम अश्रवा न दिया जाय तो अच्छा है। दस- 
बारह वर्ष के बालकों में खेलने की प्रवृत्ति अधिक रहती है| इस 
खेल के सहारे ही वे अपनी कई मूल-्रवृत्यात्मक इच्छाओं की 
पूर्ति कर पाते हैं । अत: इस आयु तक गृह-कांये का न देना ही 
अच्छा होगा | किसी विशेष अवसर पर कुछ अभ्यास घर पर 
करने के लिए दे देना हानिकर भी नहीं । 


बहुधा यह देखा जाता है कि रविवार तथा किसी अन्य 
छुट्टी के अबसर पर बात्ञकों को अधिक ग्रह-कार्य दे दिया जःता 
है । इससे छुट्टी का महत्त्व ही घट जाता 

छुट्टी के दिन अधिक है। यदि रविवार को भी स्कूल की ही 
शहकार्य देना ठीक तरह बालक घर पर भी पढ़ता रहा तो 
नहीं, देने के पहले इस छुट्टी से विशेष ज्ञाभ नहीं । शारी- 
अन्य शिक्षकों द्वारा रिक व सानसिक विकास के लिए 
दिये हुये काय का परिवतेन और विश्राम आवश्यक है। 
ज्ञान । अतः छुट्टी के दिन कुछ मानसिक 
विश्राम दे देना मनोवैज्ञानिक होगा। 

अच्छा होता यदि अभ्यास देते समय शिक्षक यह जाँच ले कि 
बालक को दूसरे विषय में कितना गृह-कार्य दिया गया है, 
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अन्यथा उसके अत्यधिक हो जाने का बड़ा भ्रय है। 
बहुधा गणित में ग्रह-का्य की विशेष आवश्यकता होती है | पर 
किस विषय में क्रितना ग्रह-कार्य दिया जाय.इसका सममोता 
अध्यापकों को आपस सें पहले ही कर लेना चाहिए । अपने 
विषय को विशेष महत्ता देने के उद्देश्य से अध्यापकों में गृह- 
कार्य विषयक स्पर्धा बांछित नहीं। इसका बालकों पर बड़ा * 
घातक प्रभाव पड़ सकता है । 


७--पुस्तकालय ( लाइजरी ) 
बालकों की शिक्षा में पुस्तक/लय का स्थान बड़ा ही आंव- 
श्यक है| कदाचित्‌ ही कोई ऐसा माध्यमिक स्कूल होगा जिसमें 
किसी न किसी प्रकार का छोटा या 
विकास-अवस्था बड़ा पुस्तकालय न हो। अध्यापकों के 
ओर आवश्यकता: प्रवचन सुन लेने ओर पाब्य-पुस्तक के 
नुसार पुस्तकों का पढ़ लेने से सफल जीवन बिताने के 
संकलन; ज्ञान, उपदेश लिए बालह्नकों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
ओर. मनोरंजन नहीं हो सकता । इसलिए प्रत्येक स्कूल 
सम्बन्धी पुस्तकें । में पुस्तकालय की भी व्यवस्था की 
जाती है | स्कूल-काल के बाद जब 
व्यक्ति ज्ञीवन के विभिन्न दायित्व को सभालता है तो उसे 
पुस्तक से सीखी हुई महत्त्वपूर्ण बातें ही अधिक याद आतो हैं। 
अत: यह आवश्यक है कि पुस्तकालय का संगठन इस प्रकार 
किया जाय कि बालक उससे अधिक से अधिक लाभ उठा 
सके | स्कूल-पुस्तकालय में बालकों की विकास-अवस्था तथा 
आवश्यकतानुसार किताबें रखनी चाहिए। बाज़ार में अत्नो 
व्‌ बुरी दोनों प्रकार की पुस्तकें होती हैं| जब बालक पढ़ने 
योग्य हो जाते हैं तो उन्हें कोइ न कोई नहैे पुस्तक पढ़ने की 
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सदा इच्छा बनी रहती है। इसी इच्छा की पूति फे उद्दे श्य की 
ओर स्कूल-पुस्तकालय में अच्छी-अच्छी पुस्तकों का संकलन 
होना आवश्यक है। पुस्तक ऐसी हों कि वे ब्रालकों में वांछित 
रुचि उत्पन्न कर सकें ओर यह रुचि ऐसी हो कि वह उनके. 
उत्तर-जीवन की सफलता में सहायक हो सके | अतः स्कूल- 
पुस्तकालय में ज्ञान, उफ्देश ओर मनोरंजन सम्बन्धों पुस्तकों 
का संकल्लन होना चाहिए । 


स्कूल जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिये बालकों को 
तैयार करने की चेष्टा करता है। पुस्तकालय को भो इसी उद्देश्य 
की पूर्ति में योग देना है । पुस्तकाल्य 

सरल पुस्तकें, बाल से ली हुईं पुस्तकें बालकों को स्वयं 
पुस्तकें | पढ़नी पड़ती हैं | अत: उनकी योग्यता 
ओर रूचि अनुसार उनका सरल होना 

आवश्यक है। इससे बालकों में स्वतः ज्ञांनाजन करने की 
प्रेरणा आयेगी । कुछ स्कूलों में वालकों की आवश्यकता और 
रुचि पर बिना ध्यान दिये ही पुस्तकें खरीद ली जाती हैं। ये 
पुस्तक परीक्षा देने वाले किसी शिक्षक के हित अथवा अन्य 
शिक्षकों की ज्ञणिक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए होती हैं, 
क्योंकि देखा जाता है कि आजकल के अधिकांश स्कूल-शिक्षक्रों 
को पुस्तकालय से पुस्तकें लेने पर भी घर पर पढ़ने का 
अवकाश नहीं मिलता | लाख इच्छा रहने पर भी अपनी कुछ 
कोटुम्बिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे इतने 
दबे रहते है कि इसका सारा दोष॑ उन्हों पर मढ़ना अन्याय 
होगा ( उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक साधनों 
की ओर संकेत करना विषयान्तर होगा ) ये पुस्तकें अपने 
विषय पर बड़ी अच्छी होती हैं; पर इतना निर्विवाद है कि वे 
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बाल-पुस्तक नहीं होतीं। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के बाद ही इतनी ऊची-ऊँची पुस्तकें मंगाना युक्तिसंगत है । 


यदि पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धी किसी बात -के स्पष्टीकरण हेतु 
बालक पुस्तकालय से किसी पुस्तक को पढ़ कर स्वयं समम _ 
सकता है तो उसके आनन्द का ठिकाना : 


पुस्तकों का संगठन, 
बालक आवश्यक 
पुस्तक को शीघ्र जान 
जाय, विषय-शिक्षक 
की सहायता, कच्चा व 
विषय के नाम पर 
पुस्तकों का संकलन, 
वितरण का दायित्व 
बालकों पर, पुस्तक 
सम्बन्धी अपने अनुभव 
अंकित करने के लिए 
उत्साहित करना, सबसे 
अधिक पुस्तक पढ़ने 
वाले को पुरस्कार 
देना | 


नहीं । अतः पुस्तकों के संकलन में ; 
विभिन्न विषयों की पाठथ-पुस्तकों के 


अन्तगत पाठों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। संकलन के बाद पुस्तकों 
के संगठन का भप्रश्न आता है। पुस्तकों 


का संगठन इस प्रकार हो कि बालक 
यह समझ सके कि किस ज्ञान प्राप्ति 
के लिए उसे कौन सी पुस्तक पढ़नी. 
चाहिये, इसका प्रबन्ध करना कठित 


नहीं | यदि इस प्रकार के संगठन का 
उत्तरदायित्व विषय-शिक्षक को दे दिया 
जाय तो यह सम्भव हो सकता है। 
शिक्षक की भी इस दायित्व का पालन 
प्रसन्न मन से करना चाहिए। इस प्रकार 


के संगठन के बाद पुस्तकों का वितरण । 
इस प्रकार होना चाहिए कि बालक 


में सदा एक नई पुस्तक पढ़ने की रुचि रहद्दे। बहुधा यह 
देखा जाता है कि स्कूल-पुस्तकालयों का बालक सदुपयांग नहीं 


कर पाते | इसके कई कारण हैं | एक तो उन्हें पुस्तकालय की 


पुस्तक पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता । दूसरे, यदि _ 


वे कोई पुस्तक ले भी गये तो उसके पढ़ने की विधि सम्बन्धी 


न + इ्ाधः वपण जि बननर+ ८ 
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आवश्यक बातें उन्हें नहीं समकायी जातों । ऐसी स्थिति में 
कुछ ऐसा करना आवश्यक है जिससे वे पुस्तकालय का सदु- 
पयोग कर सकें । अच्छा होता यदि कक्षा व विषय के नाम 
पर पुस्तकों का संकलन किया जाय और सौप्ताहिक, पाक्षिक 
या मासिक अवधि के आधार पर उनके वितरण का उत्तर- 
दायित्व मॉनिटर तथा अन्य योग्य बालकों को दिया जाय । 
बालकों के पास एक ऐसी नोद-बुक होनी चाहिए जिसमें वे 
पुस्तक सम्बन्धी अपने विचार अंकित कर सके । पुस्तक के 
सांरोश अथवा किसी नायक के चरित्र-चित्रण लिखने के लिए 
भी उन्हें उत्साहित क्रिया जा सकता है । इन सब कार्यों का 
शिक्षक कभो-कभी निरीक्षण कर ले तो अच्छा है। पुस्तकालय 
से नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए प्रध!- 
नाध्यापक को एक फ़ॉमस छुपा लेना चाहिए। इस फार्म पर पुस्तक 
पढ़ने के बाद उसका नाम तथा तत्सम्बन्धी कुछ बातें लिखने 
के लिए बालक को उत्साहित करना आवश्यक है। साल के 
अन्त में कक्षा तथा स्कूल में ठीक रीति से सबसे 
अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थी को कुछ पुरस्कार देना 
मनोवेज्ञानिक प्रेरक होगा। बड़ा अच्छा होता यदि बालकों 
द्वारा पढ़ी जाने वाल्ली पुस्तकों को शिक्षकगण किसी प्रकार 
पढ़ जाते, जिससे बे तत्सम्बन्धी बालकों की सम्मतियों को 
आँक सकें | 
सहायक पुस्तकें 


१--स्टटें ऐण्ड ओकडेन--मैटर ऐड मेथड इन एड्केशन-प्ष्ठ, 
१२१, १३५, १५७, १७२ 

२--जॉन ऐडम्स--एक्सपोज़ीशन ऐड इलस्ट्रेशन इन टीचिक्ष 

३--एम ० डब्लु० कीटिज्ञ--सजेस्शन इन एड्रकेशन 
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४- डब्लू० एच० किलपैट्रिक--फाउण्डेशन्स आऑँव मेथड 

#--जे० जे० फिन्डले--प्रिन्सीपुल्स आँव क्लास टीचिज्ग 

६--चतुर्वेदी और रुद्र--अध्यापन-कला 

७--वाड ऐण्ड रॉस्कू--द अप्रोच हु टीचिज्ञ-अध्याय ६, ७ 

८-- क्राफ़ोड, सी० सी०--हाउ डु टीच-अध्याय १७ 

&£--हैमिल्टन--द टीचर ऑन द थे शहोल्ड-श्रध्याय ६, १० 

१०--एच० एस० पेरेरा--द साइकॉलॉजी शव लर्निज्ञ ऐण्ड 
टीचिड्ड-अ्रध्याय, ४-८ 
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दूसवाँ अध्याय 
शिक्षा-समन्वय ( कॉरोलेशन आव स्टडोज्ञ ) 


१--आवश्यकता 
बालकों को विभिन्न विषयों को पढ़ाने का तात्पये उन्हें 
ज्ञान देना अथवा चरित्र ब व्यक्तित्व का निमोाण करना है । 
इस प्रकार हमारा दह्देश्य केवल एक ही 
विभिन्न विषय एक है | इसी उद्देश्य वी पूर्ति के लिए ज्ञान 
ही ज्ञान की विभिन्न अथवा अनजान में सभी शिक्षक चेष्टा[ 
शाखायें, समन्वय से किया करते हैं | अत: जो विषय विभिन्न 
शक्ति और समय की समझे जाते हैं वे एक ही ज्ञान की विभिन्न 
बचत | शाखाओं के समान हैं। यदि उस 
विषयों में एक सम्बन्ध का अनुभव न 
किया जा सका तो शिक्षा व्यवस्था का चल्लना कठिन ही जायगा। 
कुछ विषयों के विश्लेषण से मालूम होता है कि बहुत से अलग- 
अलग पढ़ाये जाने वाले विषय एक ही साथ अधिक सरलता 
व सफलता से पढ़ाये जा सकते हैं। भाषा में पढ़ने? और 
लिखने! का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। अंग्र जी में 
“कंस” पढ़ाते समय हिन्दी के “कारक” का उल्लेख किया 
जा सकता है। ऐता न करने से एक बार “कारक? पढ़ लेने 
पर भी उसी बात की आवृत्ति बहुत हद तक अंग्र जी में करनी 
पड़ेगी । यही बात हिन्दी और अंग्र जी व्याकरण के अन्य 
अंगों के साथ भो है। दोनों के व्याकरण प्रें भिन्नता रहते हुये 
भी कहाँ-कहीं काफो समानता है। अतः हिन्दी और अंग्रेजी 
पढ़ने वाले छात्रों का इन समानताओं की ओर प्रारम्भ में ही 
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यथास्थान ध्यान आकर्षित कर देना चाहिए | इससे समय की 
बचत होगी और बात भी शीघ्र समर में आयेगी | इसी प्रकार 
इतिहास के प्रारम्भिक पाठ में देश की भोगोलिक स्थिति का 
कुछ उल्लेख कर दिया जाय तो बालकों को तत्सम्बन्धी ऐतिहा- 
सिक व भोगोलिक दोनों ज्ञान प्राप्त होगा। गणित को 
अंकगणशित, बीजगणित व रेखागशित--तीन अंगों में बाँट दिया 
गया है। यदि अकछ्भुगणित के कुड् साधारण सिद्धान्तों के उल्लेख 
के समय बीज्रगणित के भी ऑरम्मिक नियमों को स्पष्ट कर 
दिया जाय तो उतने ही समय में दो काम बन जायेंगे। 
: रेखाचित्र ( ड्राइड्र ) के साथ यदि भूगोल्ष व इतिहास के कुछ 
मानचित्र खिंचवाये जाँय तो एक हो समय में दो तोन विषयों 
में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं । यह साचा जाता 
है कि अंग्र जी में व्याकरण, लेख (कम्पोज्ञीशन) - ओर अनुवाद 
( ट्रान्सलेशन ) अलग-अलग पढ़ाये जाने चाहिए । परन्तु ऐसा 
सोचना गलत है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण में सीखे हुये 
नियरमी को ही लेख: और अनुवाद में कायोन्वित करते हैं। 
इसी प्रकार मोखिक व लिखित अंकगणित को समन्वित किया 
जा सकता है। 


आधुनिक शिक्षा-सिद्धान्त समन्बित विषयों पर विशेष जोर 
देता है ओर इस प्रकार विषयों की संख्या कम करना चोहता 
है। समन्वय पर समुचित ध्यान न देने 

समन्वय के अभाव से विभिन्न विषयों के अध्यापन में कुछ 

में कत्रिमता, विशेषज्ञों कृत्रिमता आ गई है और एक ही 
का दायित्व | विषय को कभी-कभी दो बार पढ़ा कर 
जज बालकों को रुंचियों और परिश्रम की 
अवह्ेलना की जाती है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी 


का 
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असमन्वित शिक्षा के चलने में योग देती है। यह सत्य है कि 
कभी-कभी विशेषज्ञों की बड़ी आवश्यकता होती है और उनके 
बिना हमारा शिक्षा-कार्य सफलता से सम्पादित नहीं हो 
सकता । पर विशेषज्ञों को अपने ही विषय की धुन में न रहना 
चांहिए। उन्हें यह सममभना चाहिये कि उनका भी विषय 
“सामान्य ज्ञान” (कॉमन नॉलेज ) का केवल एक अंग ही है| 
अतः “सामान्य ज्ञान” के सम्बन्ध का पूरा ज्ञान होना 
विशेषज्ञ के लिए आवश्यक है। तभी वह बालकों में अपने 
विषय के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न कर सकेगा। ऐसा करने से 
ही सब शिक्षक यह समझ सकेंगे कि उन्न सब का परिश्रम एक 
ही उद्देश्य की पूति की ओर केन्द्रित हो रहा है| उपयुक्त 
विवरण से यह स्पष्ट है कि शिक्षा में समन्वय की बड़ी 
आवश्यकता है । 


२--शिक्षा-समन्वय पर हरबाटे का मत 

हरबाट का कथन है कि शित्षा का प्रधान उद्श्य चरिक्त 

का निर्मोण करना है | उसके अनुसार इस चरित्र-निर्मौण के 

लिए बाल्नकों में बहु-रुचि ( मेनी साइ- 

सामझस्यपूर्ण बहु- डेड-इन्टरेस्ट ) उत्पन्न करना आवश्यक 

रुचि की उत्पत्ति से है । बहु-रुचि का तात्पय बहुत से 

चरित्र-निर्माण । विषयों का फुटकर ज्ञान देना नहीं है। 

अतः विभिन्न विषयों का एक संगठन 

होना आवश्यक है। यह संगठन ऐसा हो कि सभी विषय एक. 

ही ज्ञान के विभिन्न आवश्यक अंग मालूम हों । विभिन्न रुचियों 

में एक समन्वय से ही यह सम्भव ही सकता है। हरबाट का 

विश्वास है कि बालक की रुचियों में समन्वय या सामझस्य 

उत्पन्न करने के लिए उसकी किसी एक रुचि का पहले काफी विकास 
श्छे 
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करना चाहिए। “प्रत्येक व्यक्ति को सभी विषयों से प्रेम होन 
चाहिए और प्रत्येक को किसी एक में निपुण ।?& हरबाटे 
का कहना है कि विभिन्न विषयों की पाव्य-वस्तुओं को बालकों 
के सामने इस फ्रकार रखना है कि वे उसे एक ही विषय! 
सममभ सकें। समन्वय से ही यह सम्भव हो सकता है। अतः 
प्रत्येक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि विभिन्न विषयों में 
परस्पर सम्बन्ध क्‍या है। इस सम्बन्ध के ज्ञान से ही वह 
बालवों में सामझ्जस्यपूर्ण बहु-रुचि उत्पन्न कर उनके चरित्र का 
आदर्श निमोण कर सकेगा । 


३--समन्वय रहित शिक्षा के कुछ दोष 

समन्वय की आवश्यकता की चचों करते हुये ऊपर हम 
समन्वय रहित वत्तसान शिक्षा के दोषों की ओर कुछ संकेत 
कर चुके हैं। ऊपर हम कह चुके है कि 

ज्ञानात्मक, रागात्मकः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारी शिक्षा के 
आर क्रियात्मक अंग तीन अंग होने चाहिए :--शझ्लानाताक्ष, 
पर अलग-अलग समु- रागात्मक और क्रियात्मक ये दीन 
'वित ध्यान नहीं, हमारे सन के तीन पन्ष हैं। बत्त मान 
एकांगीबौद्धिक शिक्षा। शिक्षा विशेषकर ज्ञानात्मक अंग की ही 
ओर ध्यान देती है। कदाचित्‌ यह 

समझा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र तथा व्यावहारिक जीवन 
में उतरने से रागात्सक और क्रियात्मक अंग दी शिक्षा अपने 
आप हो जाती है। पर ऐसा सममझता अम हैं। जेंसे बिना 
शिक्षा के ज्ञानात्मक अंग का वांछित विकाम नहीं हो सकता 
बैसे ही रागात्मक व क्रियात्मक अंग का विक्रास बिना शिक्षा 
के अधूर। व अव्यवस्थित रह आता है। अब बहुत से शिक्षा- 


वफिनननीनीनरीन अवेमाओ क्‍ननीननीन मन बनना जब का निभाने ॥%ौ.2 टिकिलमन 
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शास्त्री यह सममने लगे हैं कि समाज में जो कुछ बुराइयाँ 
दिखलाई पढ़ती हैं वे व्यक्ति के विभिन्न राग से ही उत्पन्न 
होती हैं। यदि राग ( इमोशन ) को उपयुक्त शिक्षा होती तो 
यह म॒ृत्युल्ञोक ही कदाचित्‌ स्वर्ग बन जाता। आज बहुत से 
लोग यह सोचने में लगे हैं कि रागात्मक अंग ( अथौत्‌ 
इमोशन ) की शिक्षा का संगठन किस प्रकार किया जाय । 
क्रियात्मक अंग की उपेक्षा इतनी अधिक को जाती है कि स्कूल 
व कालेज से निकलने के बाद विद्यार्थी यह्‌ निर्णय नहीं कर 
पाते कि अपने जीवन-यापन के लिए वे क्‍या करें । फलतः 
आजकल एकाड्डी बोद्धिक शिक्षा का ही बोल-बाला है। जॉन 
ऐडस्स के शब्दों में “बत्त मान शिक्षा रूपी बस्त्र चिथड़ों और 
प्योंदों का पुज्ञ हो गया है ।” यह स्थिति बढ़ी ही सोचनोय 
है। इसके निवारणा्थ आवश्यक साथनों की ओर संकेत करना 
हमारे क्षेत्र के बाहर की बात है । इसके लिए तो एक अलग ही 
पुस्तक की आवश्यकता होगी। पर इन तीन अंगों को समन्वय 
की सहायता से कुछ सम्बद्ध किया जा सकतों है, यद्यपि तीचों 
को शिक्षा का अलग-अलग ही अ्बन्ध होना आवश्यक है । 


शिक्षा-समन्व॒य से हम विभिन्न विफ्यों में एकता स्थापित 
कर बालकों को यह समम्ताना चाहते हैं कि पढ़े जाने वाले 
विभिन्न विषय एक ही ज्ञान रूपी वृक्त 

ज्ञान की एकता को शाखायें हैं । इस सिद्धान्त को 
और सनन्‍्तुलित रुचियों मान लेने से शिक्षकों में भी यह 
का विकास । दिखलाने की पारस्परिक स्पधों न 
रहेगी कि एक विषय दूसरे से श्रेष्ठ 

है । यह बड़े खेद की बात है कि गणित, विज्ञान तथा भूगोल का 
शिक्षक अपने को संगीत, हस्वकला, शारीरिक स्वास्थ्य तथा 
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संस्कृत आदि के अध्यापकों से श्रेष्ठ मानता है। उसकी इस 
धारणा का उत्तरदायित्व सरकारी शिक्षा-विभाग को भी है; 
क्योंकि वह सभी को समान वेतन देने का पक्तपातो नहीं। 
जब तक इस त्रह का भेद हमारी शिक्षा-संस्थाओं से नहीं 
निकल जाता हमारे बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था 
नहीं हो सकती | हमें विभिन्न विषयों की शिक्षा का संगठन 
इंस प्रकार करना है कि उससे बालक, 'ज्ञान को एकता! का 
अनुभव करते हुये अपनी सन्तुलित ( बेलेन्स्ड ) रुचियों का 
विकास करता रहे । 
४--विषयों का केन्द्रीकरण 
( कनसेन्ट्रेशन ऑव स्टडीज़ ) | 
शिक्षा समन्वय के लिए हरबााट ने केन्द्रीकरण का नियम 
बना रखा है । इसके अनुसार किसी एक ही विषय को प्रधान 
मान कर अन्य विषयों की शिक्षा उसी 
हरबार्ट के अनुसार के इदें-गिदे संगठित करना चाहिए । 
“इतिहास केन्द्रीकरण हरबाटे ने इस सम्बन्ध में इतिहास को 
का सर्वश्रेष्ठ साधन, श्र '्ठता दी दै। इतिहास को एक व्या- 
वत्तमान शिक्षा-शास्त्रियों पक विषय मानकर उसने यह दिखलाने 
के अनुसार प्रकृति- की चेष्टा की है कि साहित्य, चित्रकला, 
विशान और इस्तकला शिल्पकल्ला, गणित, भूगोल तथा विज्ञान 
केन्द्रीकरण का साधन। आदि विषय इतिहास से कैसे समन्वित 
किए जा सकते हैं | उसने यह दिखलाया 
है कि साहित्य पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक नाटक, काव्य व 
उपन्यास चुने जा सकते हैं | बालकों के चरित्र-निर्माण के लिये 
ऐक्हिसिऊ महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ाये जा सकते हैं। 
चित्रकला व शिल्पकला के सिखाने में ऐतिहासिक दुगे, भवन, 


उ्लाइपहालर करा 
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रथ तथा कवच आदि बनाने की बालकों को शिक्षा दी जा 
सकती है | ऐतिहासिक आक्रमणों के उल्लेख के आधार पर 
कुछ प्रदेशों के भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 
किसी ऐतिहासिक सेना ओर इमारत के व्यय * सम्बन्धी बातों 
के आधार पर गशित को भी शिक्षा दी जा सकती है| हरबाट 
के भक्तों ने इतिहांस से विज्ञान की शिक्षा का भी समन्वय 
करने का साहस किया है। उदाहरणार्थ, किसी सामुद्रिक युद्ध 
के वणणन सें हवाओं, तूफानों तथा कुतुबनुमा आदि का वेज्ञानिक 
ज्ञान देना कठिन न होगा । पर केन्द्रीकरण की इतनी दूर तक 
खींचा-तानी करना सम्भव नहीं | फत्नतः कुछ अमेरिकन शिक्षा- 
शास्त्रियों ने इतिहास का पक्ष छोड़ प्रकृति-विज्ञान ( नेचर- 
स्टडी ) को केन्द्रोकरण का आधार माना है । उत्तका विश्वास है 
कि प्रकृति-विज्ञान इतना व्यापक है कि इसे चित्र-कल्ा, मूर्ति- 
निर्माण, साषा, कोव्य-गणित, भूगोल तथा इतिहास आदि सभी 
विषयों के अध्ययन का आधार माना जां सकता है। प्रॉजेक्ट- 
मेथड' में इस केन्द्रीकरण का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। 
इसमें प्रकृति-विज्ञांन के अतिरिक्त किसी हस्तकला ( तथा अन्य 
विषय ) को केन्द्रीकरण का आधार मान लिया जाता है। 


४--समन्वय का व्यावहारिक रूप 
उपयु क्त विवरण से यह मालूम होता है कि केन्द्रीय विषय 
के चुनाव: में लोग अपनी ही रुचि का ध्यान रखते हैं। हरबाटट 
को इतिहास अधिक पसन्द था । पाकर 
बालकों के रुचि को के लिये विज्ञान श्रेष्ठ है । ड्य ई के 
अवहेलना नहीं, विष- लिये हस्तकला सबसे उपयुक्त है । इस 
यान्तर मुख्य विषय के प्रकार इन सब विचारों में बालकों 
समभने में सहायक हो, की रुचि की अवद्ेलना का भान होता 
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समन्वय साधन, व्यर्थ है। हमें उदार भावना से प्रत्येक पाख्य- 
की खींचा-तानी ठीक विषय से सम्बन्धित अन्य विषयों 
नहीं | की ओर संकेत करता चाहिए । पर 
| ” किसी एक ही विषय को मान्यता दे 
देता दूसरों की अवांछित अवहेलना करनी होगी । हमें समन्वय 
से बालक को “ज्ञान की एकता” का अनुभव देना है। यदि 
यह ज्ञान उसको न दिया जा सका तो वह क्रम-बद्ध रूप भें कुछ 
न सीख सकेगा | इस एकता का ज्ञान देने के लिये पामठ्य-क्रम 
को एक नये ढंग से संगठित करना होगा । विभिन्न विषयों में 
समान भागों का संगठन इस प्रकार होना चाहिये कि शत्रक 
को उसे बार-बार न पढ़ना पड़े | इससे समय की काफी बचत 
होगी । किसी विषय के पढ़ाने के समय उससे सहायक अन्य 
विषयों सम्बन्धी बातों का बालकों से उल्लेख कर देना आव- 
श्यक हैं । इससे उनकी संकीणंता चल्ली जायगी | पर यह ध्यान 
रहे कि विषयान्तर के बोक से बातें उनकी कल्पना के बाहर 
की न हो ज्ञाय | विषयान्तर ऐसा हा कि बह मुख्य विषय के ही 
ससभने में सहायक हो । वस्तुतः शिक्षक का उद्देश्य समन्वय 
करता नहीं है, बरन्‌ किसी विषय को पढ़ाका है । समन्वय 
साधन है, साध्य नहीं । अतः यदि उसकी आवश्यकता नहोंतो 
व्यथ को खींचा-तानी वांछित नहीं । उपयु क्त विचारों को एक 
असेरिकन लेखक इस प्रकार रखता है :--“वास्तविक केन्‍्द्री 
करण विभिन्न विषयों का यान्त्रिक संगठन नहीं । इसमें तो 
पाव्य-विषय सम्बन्धित उन सभी विषयों के अंशों को लेना है 
जितका लेना आवश्यक मालूम हो ।....यदि इस प्रकार किसी 
विषय को पढ़ाया जाय तो यह वास्तविक पढ़ाना हुआ [”#& 
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छोटी कक्षाओं में समन्वय का रूप सबसे अधिक सनन्‍्तोष॑- 
जनक दिखाई पड़ता है। कदाचित्‌ समन्वय-सिद्धान्त की यह 
कसी न हो। पर इस सन्तोष॑ज्ञनक 
छोटे बालकों की स्थिति का एक मनोवेज्ञानिक कारण है । 
शिक्षा में समन्वय प्रारम्भ में बालक को बुद्धि का विकास 
सरल, मानव-प्रधान इतना नहीं हो पाता कि वह संसार 
वातावरण का ही अंग की विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं 
रखना | को सरजल्ता से समझ सके। उसे 
मनुष्य ओर प्रकृति में अन्तर नहीं 
दिखलाई पड़ता । अतः उसकी शक्ति व रुचि के अनुसार 
वाताबरण का कोई साग चुनकर उसकी शिक्षा प्रारम्भ कर 
देनी चाहिए । पहले बच्चों के सामने विशेषकर मानव-पअ्रधान- 
बातावरण का ही कोई अंग रखना ठीक होगा। इस अंग के 
विभिन्न रूप उसके सामने उपस्थित करने चाहिए | इस प्रकार 
उल्तकी शिक्षा का सचालन करने से पाख्यक्रम में सम्मिलित 
'पढ़ना, लिखना, गणित, गाना, कहानी, ड्राइड्ज और मिट्टी का 
काम आदि जेसे विषय वातावरण के एक हो अंग से निकले 
हुये उसे मालूम होंगे। बालक इस श्रकार उनके स्वाभाविक 
परस्पर-सम्बन्ध को समझ लेगा ओर संसार की विभिन्न 
वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान भी उसे धीरे-धीरे होने लगेगा ! 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षा में समन्वय 
का लाना सरत्ञ नहीं। पाखण्य-क्रम के विभिन्न विषयों का 
शिक्षक को जब तक पर्याप्त ज्ञान न 

शिक्षक को पाज्य- होगा वह उत्तका परस्पर सम्बन्ध 
क्रम का पूरा ज्ञान बालकों को नहीं समझा सकता । यदि 
आवश्यक । शिक्षक का ज्ञान गम्भीर है तो उसे 
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समभने में देर न लगेगी कि भूगोल व प्रकृति-विज्ञान के किसी 
अंग का परस्पर-सम्बन्ध क्‍या होगा। भांषा के पाठ में बहुत से 
ऐसे अवसर आयेंगे जब उसे इतिहास की ओर संकेत करना 
पड़ सकता है। योग्य अध्यापक यह शीघ्र समझ लेगा कि 
समन्वित शिक्षा से बालकों का नेतिक व बोड्धिक विकास कैसे 
किया जाय । शिक्षा का नेतिक उद्देश्य इतना व्यापक है कि इसी 
के आधार पर पाठ्य-क्रम के सभी विषयों में कुछ परस्पर- 
सम्बन्ध देखा जा सकता है। अतः समन्वय के सम्बन्ध में 
कठिनाई के अनुभव करने पर शिक्षक को नेतिक उहं श्यपर 
ध्यान देना चाहिए। हि 

सहायक पुस्तक 


१--टी० रेमाण्ट--प्रिन्सीपुल्स आऑँव एड्रकेशन-अश्रध्याय १० | 
२-एरनॉल्ड टाम्पकिन्स--द फ़िलासॉफ़ी आँव टीचिज्ग । 
३--मेकमरी--जनरल मेथड-अध्याय ४ | 
४--फिन्डले--प्रिन्सीपुल्स ऑव क्लास टीचिह्ञ । 


ग्यारहवो अध्याय 


कचा-शिक्षण व व्यक्तिगत शिक्षण 
१--केक्षा शिक्षण के दोष 


आजकल व्यक्तिगत-शिक्षण को कक्षा-शिक्षण से श्रेष्ठतर 
समझा जांता है । आधुनिक मनोविज्ञान के विकास से 
उयक्तिगत भिन्नता का रूप अब अधिक 

बालकों की अस- समभ में आ गया है। कक्षा-शिक्षण में 
मानता से शिक्षण का बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं 
वांछित फल नहीं, कम- पर समुचित ध्यान देना कठिन होता 
ज़ोर का पिछड़ना ओर है, क्योंकि एक कच्षा में कई कोटि के 
तेज़ के समय का नष्ट बालक पाये जाते हैं | कोई बहुत जल्दी 
' होना, व्यक्तिगत मिन्नता सीख लेता है ओर किसी को बड़ी 
पर ध्यान देना सम्भव देर लगती है| ऐसी स्थिति में तेज़ और 
नहीं । कमजोर बालकों में समझौता करना 
कठिन हो जाता है | जब शिक्षक 

कमजोर बालक के सममाने में लग जाता है तो तेज्ञ बालक 
कुदता है ओर पाउ्य-विषय से उसकी रुचि हट जाती है। 
बहुत सी बातों में बालकों की आपसी असाम्यता से कक्षा- 
शिक्षण में शिक्षक को अपने परिश्रम का उचित फल नहीं 
मिलता । कभी-कभी कुछ बालकों की शक्ति, .आवश्यकतायें 
ओर समस्‍यायें दूसरे से इतनी भिन्न होती हैं कि उन्हें कक्षा- 
शिक्षण विधि से पढ़ाना उनके विकास में रोड़े अटकाना है। 
थोड़ी-अधिक भिन्नता से कभी-कभी कुछ लाभ हो भी जाता 
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है, क्योंकि उससे स्पर्धा-सावना के कारण व्यक्ति में बिकास 
के लिए ग्रेरणशा आ जाती है। परन्तु अधिक भिन्नता वाले 
बालकों को २५-४० बालकों की बड़ी कक्षा में पढ़ाने का कभी 
मनोवांछित फल नहीं. सिल सकता। कमज़ोर विद्यार्थी सदा 
किप्ती न किसी बात में पिछड़ा ही रहता है | कक्षा में जो कुछ 
पढ़ा दिया जाता है उसे वे पचा नहीं पाते। सभी लड़कों के 
साथ पामख्य-क्रम समाप्त कर लेने पर भी उनके सस्तिष्क में कुछ 
रह नहीं जञाता। अध्यापक्र अपने चलने की चाहे जो गति 
अपनाये रूभी बालकों के लिए वह एक-सी लाभ्रप्रद नहीं हो 
सकती | जो लड़के भाषा में कमज़ोर हैं उन्‍हें कक्ता-शिक्षण- 
व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ अधिक समय नहीं दिया जा 
सकता, न उप्तमें विशिष्ट रूचि वाल्ते छात्र के क्षिए कोई विशेष 
प्रथन्च ही किया जा सकता है। इन सब इदृष्टियों से कक्षा- 
शिक्षण दोषयुक्त दिखलाई पढ़ता है। 


ऊपर हम कई बार कह चुके हैं कि बालक के चरित्र- 
विकास भरें शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ा महस्वपूरे 
होता है । कक्षा-शक्षण में शिक्षक 

शिक्षक के व्यक्तित्व बाल्नकों के सम्पके में इतना नहीं आता 

से पूर्ण लाभ कक्षा- कि बह उनका ठोक से नाम भी याद 
शिक्षण में सम्भव नहीं, कर सके तो समुचित रूप से ग्रभावित 
बाल-स्वभाव की करने को बात कहाँ तक की ज्ञाय । 
उपेक्षा | कुछ शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार कक्षा- 
शिक्षण अमनोवेज्ञानिक भी है। क्योंकि 

उससे बालक के साधारण स्वभाव की अवद्देलना की जाती है। 
चुपचाप बंठा रहना बालक को पसन्द नहीं | वह कुछ न कुछ 
करते रहना चाहता है। अध्यापकों के श्रवचन सुनने में उसकी 


आा 
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रा 


रूचि नहीं | पर कक्षा में ऐसा सम्भव नहीं । इसीलिए तो छोटे 
लड़के कक्षा में बहुधा ऊधम मचाते हुए देखे जाते हैं । 
२--कच्षा-शिक्षण के गुण 
कन्षा-शिक्षण के उपयुक्त दोषों से तो ऐसा जांन पड़ता है 
कि वह सव्वथा त्याज्य है । पर बात ऐसी नहों। इसीलिए तो 
व्यक्तिगत शिक्षण की कई विधियों के 
व्यक्तिततः शिक्षण आविष्कार होने पर भी कक्षा-शिक्षण 
पूर्णतः सम्भव नहीं, का महत्त्व एकदम अभी गया नहीं । 
कन्षा में आचरण का व्यक्तिगत-शिक्षण पूण॒त: सम्भव हाता 
पाठ, अपनी उम्र के तो वह आदशं को बात होती । पर इस 
बालकों के साथ बालक आदृश तक पहुँचना कठिन है । इतने 
की प्रवृत्तियोंँ का अध्यापकों की व्यवस्था कैसे को जा 
विकास, अकेले सीखने सकती है ? इसमें आथिक समस्या भी 
में प्रेराश की कमी । आजाती है । दूसरे, बालक में भो 
सामूहिकता , की मूल-प्रव्ृत्ति काफो 
जागृत रहती है । वह अपनी उम्र ब कोटि के बाल्यकों के साथ 
रहना चाहता है। बह अपने इस समाज में रह कर नेविकता 
तथा आचरण सम्बन्धी अनेक पाठ सीखता है। उसका 
मानसिक विकास भी अपनी कोटि के बालकों मे रहकर अधिक 
होता है; क्योंकि, स्पधा, अनुकरण, सहानुभूति आदि अवृत्तियों 
के कारण व एक दूसरे से बराबरा या बढ़ जाने की चेष्ट। में 
रहते हैं । इस चेष्टा से उनमें कई गुणों झा आ जाना सरल 
होता है । कभी-कभी यह देखा गया है कि व्यक्तिगत-शिक्षण- 
व्यवस्था के अन्तर्गत बालक कक्षा-शिक्षणु की भाँति नहीं साख 
पाता, क्‍योंकि अकेले सीखने में प्रेरणा की कमी रहती हे। 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय होते हैं. जिनमें सह्यजुभूति, 
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संकेत और अनुकरण की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे 
पाठ्य-विषयों में बालकों की संख्या. जितनी ही अधिक होगी 
शिक्षण उतना ही सफल्न होगा। श्रोतागण की संख्या जितनी ही 
अधिक होती है भाषशवक्ता उतना ही अच्छा व्याख्यान देता 
है। यही बात शिक्षक के सम्बन्ध में भी कुछ अवसरों पर कही 
जा सकती है। ऐसे अवसर जान ऐड्म्स के शब्दों में “साहित्य, 
2. हर कला, संगीत, इतिहास तथा भूगोल” के शिक्षण में 
अत ह्‌ | 


कुछ लोगों का कहना है कि कक्षा-शिक्षण में कमज़ोर 


विद्यार्थियों के कारंण 


नई शिक्षण-पद्धतियों 
को भी कक्षा-शिक्षण 
की आवश्यकता कक्षा- 
शिक्षण के अन्तर्गत 
न्यक्तिगत ध्यान देने 
का प्रबन्ध, वज्षा में 
बालकों की संख्या 
कम और स्कूल में 
अध्यापकों को बढ़ाना 
आवश्यक । 


एक ही बात के बार-बार दोहराने से 
केवल उन्हीं का लाभ नहीं होता, वरन 
तेज छात्रों के मस्तिष्क में भी बात 
बड़ी अच्छी तरह बेठ जाती है । इन्हीं 
सब कारणों से मॉन्तेसरी, प्राजेक्ट 
मेथड, “डाल्टन ज्ञान” आदि पद्धतियाँ 
विरोधी होते इये भी कक्षा-शिक्षण 
की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं 
करती ओर इनके भी समय-समय पर 
कक्षा-शक्षण का आश्रय लेना पड़ता 
है। इससे यह जान पड़ता है कि हमें 
किसी मध्यस साग- का अनुसरण करना 
होगा | कक्षा-शिक्षण ओर व्यक्तिगत- 


शिक्षण के स्थान पर किस समन्वित मार्ग को अपनाया जाय 
इसका भी एक्रमत से निश्चय नहीं किया जा सका है। आदशोे 
तो यह होगा कि व्यक्तिगत-शिक्षण विधि के अन्तर्गत ही कोई 
ऐसा उपाय निकाला जाय जिससे कक्षा-शिक्षण वाले लाभ से 
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छात्र वंचित न रह सकें। पर अभी तक किसी ऐसे मार्ग की 
सम्भावना नहीं दोख पड़ी है जो इस दृष्टिकोण से दोषमुक्त 
प्रतीव हो । अतः वत्तमान स्थिति में तो यही ठीक जान 
पड़ेता है कि कक्षा-शिक्षण-व्यवस्था के, अन्तर्गत ही छात्रों 
प्र व्यक्तिगत ध्यान देने का कुछ प्रबन्ध किया जाय ! 
यह ठीक है कि ऐसे प्रबन्ध में शिक्षक का उत्तरदायित्त्व 
ओर परिश्रम बढ़ जायगा ! पर क्‍या ऐसा करने में वह अपने 
कत्त व्य का ही पालन न करेगा ? बालकों पर यदि व्यक्तिगत 
ध्यान देना न हुआ तो शिक्षक कक्षा में आकर मनसाना पढ़ा 
देने से ही अपने कतच व्य की इतिश्रो समझ बालकों के विकास 
पर कुठाराघात करेगा | ऐसी स्थिति को हमें यथाशक्ति रोकना 
है ओर कुछ ऐसी विधियों का अवज्लम्बन लेना है जिनसे 
छात्रों की व्यक्तिगत सिन्नता का शिक्षक को ज्ञान देकर यथा- 
सम्भव बालकों की आवश्यकतानुसार शिक्षण-कार्य का 
संगठित करना है । इस प्रयत्न में शिक्षक के भार को कुछ कम 
. करने के लिये कक्षा में बालकों की संखया ३४-४० से २०-२५ 
करनी होगी और स्कूल में शिक्षकों को संख्या को भी बढ़ाना 
होगा। सामान्य स्कूल-परिस्थिति के अन्तर्गत व्यक्तिगत- 
शिक्षण की व्यवस्था के लिए कुछ पद्धतियों को निमौण किया 
गया है। संक्षेप में नीचे हम इसका उल्लेख करते हैं :-- 


३--मैकननकी दो-दो की शिक्षण-विधि 


सेकनन का कहना है कि सम्पूर्ण कक्षा को यदि दो-दो 
बालकों की टोली में विभाजित कर पढ़ाया जाय तो यह कक्षा- 
शिक्षण से कहीं अधिक उपयोगी होगा, 

व्यक्तिगत और कछ्कचा क्योंकि इसमें व्यक्तिगत-शिक्षण ओर 
शिक्षण दोनों के गुण, ओर कक्षा-शिक्षण दोनों के गुण आ 
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स्वयं सौखने. के लिए. जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 
उत्साहित करना | इसका बालक पर बड़ा ही अच्छा 
प्रभाव पढ़ता है, क्‍योंकि इसमें व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रतां अधिक़ होती है ओर आवश्यकता पर अध्यापक 
की सहायता भी मिल जातो है। इस प्रकार सेकनन शिक्षा में 
सामेदारी ( पाटयरशिप ) की भावना का श्रवत्तंक है। उसके 
ये विचार शिक्षण-कल्ा के बड़े महत्त्वपूर्ण देनों में से माने 
जाते हैं । इस सिद्धान्त का प्रधान उद्देश्य यह है कि दिन के 
अधिकतम समय में बालक क्रियाशील रहे और यथासम्भव 
' वह अपने श्रयत्त से सीखने की चेष्टा करे। सैकनन ने यह्‌ 
समझ लिया था कि प्रचलित शिक्षण-विधि का प्रधान दोष 
यह है कि उसमें बालक की स्वाभाबिक क्रियाशीलता की 
जागृति के लिये समुचित अवसर नहीं दिया जाता। जल्दी 
सिखा देने को धुन में सब कुछ शिक्षक अपने आप ही कह जाता 
है। जेसे छोदे बतन में बड़े मुह ब्राले नल से वेगपूबक पानी 
गिरने से वर्तेव भरता नहीं, प्रत्युत उसमें जो कुछ पानी रहता 
है उसका भी थोड़ा भाग बाहर गिर जाने का भय रहता है, 
बसे ही शिक्षकों की बेगव्ती वाणी बालकों के मस्तिष्क में नहीं 
जमती । इसके “फलस्वरूप उन्हें जो कुछ आता है उसे भी वे 
कभी-कभी भूल जाते हैं। अतः शिक्षक को अपनी वाणी पर 
नियन्त्रण रख बालकों को स्वयं सीखने के लिए उत्साहित करना 
है। औसत लगा कर देखा गया है कि कक्षा में शिक्षक और 
बालकों के बोलने के समय का अनुपात २० : ? का है अथात्‌ 
शिक्षक याद्‌ ३० मिनट बोलता है तो बालक फेवल १३ सिन्रट 
बोल पाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के बिरुद्ध है। 
इसीलिए तो शिक्षा में क्रियाशीलता ( ऐक्टीविटी ) की इतरी 
आवाज्ञ उठाई गई और उठाई जा रही है। 


शा 
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मेकनन का कहना है कि कक्षा-समय में प्रत्येक बालक को 
कियाशील रहना है। आधे समय तक उसे सीखना है ओर 
आधे में उसे अपने सामभीदार के प्रश्न 
शिक्षक कौ स्थिति का उत्तर देना है + अपने इस उहेश्य 
डाक्टर की तरह । की पूर्ति के लिये मेकनन ने कुछ एस्तकों 
की रचना की जिन्हें अंग्रजी में 
“डिफ्रेरेन्शियल पाटनरशिप बुक्स” कहते हैं । सेकनन का यह 
. अनुभव रहा कि उन विषयों को छोड़कर जिनमें शिक्षक की 
सहायता पग-पग पर आवश्यक होती है अन्य विषयों में इन 
पुस्तकों की सहायता से बालक अहुत कुछ अपने से ही सीखने 
में समथे हो जाते हैं| मेकनन की विधि में सर्वश्रथम शिक्षक 
बालकों को कार्य करने की पूरी विधि समझा देता है। इसके 
बाद लड़के दो-दो की टोलियों में बंठ कर कार्य प्रारम्भ कर देते 
हैं। कुछ देर बाद सभी एकत्रित होते हैं, जिससे शिक्षक उन्चकी 
गलतियों का सुधार कर सके | इस प्रकार इस विधि से लड़के 
' अपने से अध्ययन करना सीख ज्ञाते हैं। मेकनन शिक्षक की 
स्थिति की तुल्लना डाक्टर से करता है। डॉक्टर रोगों की 
दवा इस प्रकार करता है कि फिर उसको देखने की आवश्यकता 
नहों! यदि डाक्टर की उपस्थिति नित्य आवश्यक हैतो 
इसका अथ यह है कि वह अपने कत्तंव्य पालन में सफल न 
हुआ | इसी प्रकार बालक की शिक्षा का संचालन शिक्षक को इस 
प्रकार करना है कि उसे उसकी उपस्थिति आवश्यक न मालूम 
हो | जो बालक बिना शिक्षक की सहायता के नहीं सीख सकता 
उसकी शिक्षा का सनोवेज्ञानिक संचालन नहीं किया गया है | 


४--निरीक्षित स्वाध्याय ( सुपरवाइजूड़ स्टडी ) 
मैकनन की उपयु क्त विधि से मिलती जुकती प्रो० हॉलक्वेस्ट 
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ने एक दूसरी विधि का विकास किया है जिसे 'निरीक्षित 
स्वाध्याय' कहते हैं। इस विधि का 
शिक्षक के निरीक्षण ध्येय शिक्षक के निरीक्षण में बालक 
में बालक अपनी शिक्नला को अपनी शिक्षा के लिये उत्तरदायी 
के लिए. उत्तरदायी, बनाना है। इस प्रकार उसमें आत्म- 
न्यक्तिगत मिन्नता पर निर्भरता आयेगी और उसके व्यक्तित्व 
श्यान देना | का .विकास मनोवेज्ञानिक ढंग से 
चलेगा । इस धारणा के आधार. 
पर प्रो० हाल्क्वेस्ट एक नये ढंग से स्कूल का संगठन करना 
चाहते हैं| उदाहरणाथ, किसी एक घण्टे के कार्य-क्रम का वे 
बारह ओर चोबीस-चोबीस मिनट के तीन भाग करते हैं। 
पहले बारह मिनट या कुल्न समय के $ भाग में शिक्षक पिछले 
पाठ को दोहराते हुये छात्रों के पूत ज्ञान की परीक्षा करता 
है ओर आगामी पाठ के लिए उन्हें तैयार करता है | इस प्रथम 
भाग को अस्तावना ( रिव्यू ) काल कहते हैं। दूसरे ३ भाग में 
शिक्षक बांलकों की जिज्ञासा को जाग्रृत करते हुये उनके. 
सामने कुछ समस्‍यायें रखता है। इसको निर्देश (एसाइनमेण्ट) 
कहते हैं। तीसरे भाग में छात्र समस्याओं के समाधान में 
व्यक्तिगत रूप से लग जाते हैं। पाठ के निर्देश में शिक्षक 
बालक की बिलक्षणताओं पर विशेष ध्यान देता है। प्रखर, 
साधारण ओर मन्द्‌ छात्रों की विभिन्न योग्यता पर ध्यान 
देते हुये उसे उन्हें काय देना आवश्यक होगा, अन्यथा 
निरीक्षित स्वाध्याय का उह्वश्य सफल न हो सकेगा। 


कुछ अलोचकों का कहना है कि “निरीक्षित स्वाध्याय” 
से बालकों में आत्म-निर्भरता नहीं आती। वे सदा शिक्षक 
के ही निर्देश पर आश्रित रहते हैं। पर इसके समर्थकों का 
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कहना है कि शिक्षक को पाठ संगठन का इस प्रकार करना है 
कि समस्‍यायें छात्रों के मस्तिष्क में स्वयं 
कक्षा-शिक्षण और उत्पन्न हों ओर उनके समाधान का वे 
व्यक्तिगत-शिक्षण का स्वतः उपाय सोचें । अन्त में हम इसी 
ग्रच्छा समन्वय | निष्कृष पर पहुँचते हैं कि “निरीज्षित- 
स्वाध्याय”--विधि कज्षा-शिक्षण ओर 
व्यक्तिगत-शिक्षण का अच्छा समन्वय है| प्रथम दो भाग 
में सभी छात्र एक साथ ही कक्षा सें बेठ कर शिक्षक की बातें 
सुनते हैं ओर तोसरे भाग में उन्हें अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का 
प्रयोग करना पड़ता है । 
५--गेरी पद्धति ( दी गैरी सिस्टम ) 
अमेरिका के इसण्डियाना राज्य वे, श्री० डब्लू० ए० बट ने एक 
नई शिक्षा-विधि का नि्मोण किया है, जिसे “गेरी& पद्धति” 
( गेरी सिस्टम ) कहते हैं । श्री बटे का 
स्कूल ज्ञान देने का विश्वास है कि स्कूल ज्ञान देने का 
नहीं -- वरन्‌ शिक्षा नहीं वरन शिक्षा देने का स्थान 
देने का स्थान ; कार्य! है | उसके अनुसार 'काय', खेल” और 
'खेल' और “अध्ययन! “अध्ययन” शिक्षा के तीन साधन हे | 
शिक्षा के तीन साधन । अतः उसने एक ऐसे प्रकार के स्कूल के 
संगठित करने का प्रयत्न किया जहाँ 
बालकों के खेल ओर मनोरंजन का समुचित प्रबन्ध होते हुये भो 
ज्ञान' सीखने का भी पूरा अवसर मिल्लता रहे । इस प्रकार स्कूल 
अंशुत: 'घरः, “मनोरंजन के स्थान! तथा ज्ञान सीखने के स्थान” 
हैं। बटे कहता है कि जैसे घरों ओर बगीचों में बालकों के लिए 
... % 'गैरी” बामक शहर में इस पद्धति के निर्माण होने के कारण इसका 
नामकरण गेरी कर दिया गया। 
१५ 
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कोई निश्चित स्थान नहीं होता और वे कहीं भी बेठ-उठ सकते 
हैं, उसी प्रकार स्कूल में भी प्रत्येक बालक के लिए एक निश्चित 
स्थान का होना आवश्यक नहीं। छोड़-घटा कर बढटे ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि स्कूल में जितने कमरे होते हैं उन्के आपे 
से ही काम निकल सकता है, क्योंकि जब कुछ लड़के बाहर 
काम करते हैं तो करोब आधे कमरे हर समय खाली पढ़े रहते 
हैं। अतः उसने गेरी-स्कूल में बालकों की कुल संख्या के आधे 
ही के लिए बेठने की व्यवस्था की ओर आधे को बाहर मैदान 
में काम करने की। परन्तु गेरी-पद्धति को सफल बचाने के 
के लिये आवश्यक है कि स्कूल सें काम करने ओर खेलने के 
लिए ओर कमरों की व्यवस्था की जाय | कल्ला-गृह, पुस्तका- 
लय, मनोरंजन-स्थान, खेल-मैदान, प्रयोगशाला, कार्य-स्थान 
आदि स्थानों का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है । 


बट ने अपनी शिक्षा-पद्धति में दो नई बातों का समावेश 
क्रिया है । (१ ) उसने स्कूल-समय को बड़ा बना दिया और 
स्कूल-कार्य को भी तदनुसार और बड़ा 

स्कूल-समय. और बनाना पड़ा। स्कूल” खेल, कार्य और 
काय पहले से बढ़ा, अध्ययन करते का स्थान है. इसलिए 
छुट्टी नहीं, स्कूल-अधि- छुट्टियाँ देने की व्यवस्था ही नहीं 
कारियों और अ्रमिमा- की गई ; क्योंकि स्कूल में रहते हुये भो 
व्कों में घनिष्ठ सम्बन्ध। अपने सनोरंजन द्वारा बालक छुट्टियोँ 
मना सकता है | इस विश्वास के 

कारण रविवार की तथा अन्य छुट्टियाँ काट दी गईं । स्कूल 
बोरहों महीने व सप्ताह मर खुला रहता है। (२) अपने अवकाश 
के समय अभिभावकों को स्कूल में आने का आमन्त्रण सदा 


७७. 


खुला रहता है। वे किसी भी समय आकर रुकूल में अपना 
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कुछ मनोरंजन कर सकते हैं। इस प्रकार वर्ट ने स्कूल- 
अधिकारियों ओर अभिभावकों में एक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा की है | 


हम यहाँ गेरी पद्धति? के केवल उन्हीं अंशों पर दृष्टियात 

गे जिनसे शिक्षा में बालक को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान री 
जाती है ओर उसे अपने विकास के लिये 

बालकों को अधिक उत्तरदायी बनाया जाता है। अन्य 
स्वतन्त्रता, कक्षा-शिक्षण स्कूलों को अपेक्षा “गेरी-स्कूलों” के 
का भी रूप | बालकों को अधिक स्वतन्त्रता होती है । 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि बालक 

को हर समय स्कूल में काम ही नहीं करना पड़ता ओर न शिक्षक 
को प्रवचन ही दना। कुछ अध्यापकों का कत्त व्य बालकों 
को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का अध्ययन कर तदलनुसार 
उनके कार्य, मनोरंजन ओर अध्ययन को व्यवस्था करना ही होता 
है। वे बालकों को पाण्य-बस्तु की ओर संकेत कर देते हैं ओर 
यह भी बतला देते हैं कि किस कक्षा में उनका बेठता आवश्यक 
होगा । इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आयोजन का कुछ 
मनोवेज्ञानिक प्रयत्न अवश्य किया जाता है। गेरी-पद्धतिः में 
एक विशेषता यह है कि कभी-कभी दुस-बारह कक्षाओं के 
बालकों को एक ही स्थान ( ऑडिटोरियम ) पर एकत्रित 
किया जाता है ओर उन्हें एक ही अध्यापक कुछ देर तक कुछ 
पढ़ाता अथवा उनसे कोई काम कराता है। इस प्रकार 
कक्षा-शिक्षण का भी रूप इस पद्धति में दिखलाई पड़ता 
है | यद्यपि सभी रुकूल्ों में ऐसे योग्य अध्यापक नहीं मिलते जो 
इतनी बड़ी कक्षा का निरीक्षण करते हुये उसके अध्ययन सें 
योग दे ; पर कुछ तो ऐसे अवश्य ही हर अच्छे स्कूल में होते हैं। 
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प्रॉजेक्ट पद्धति की तरह 'गरी-पद्धति' भी स्कूल ओर व्यक्ति 

के बाहरी जीवन में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। 

पर इसकी विधि कुछ भिन्न है। “ेरी- 

बाहरी और स्कूल पद्धति” में शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं, 

के जीवन में सम्बन्ध। वरन्‌ साधारण नागरिकों के ज्ञीवन- 

यापनार्थ जो काय आवश्यक हैं उनके 

करने की विधि को भो वह बालकों को समभात्ता है। 

उदाहरणाथ, रसायन-शास्त्र ( केमिस्ट्री ) का. अध्यापक उन 

प्राकृतिक बस्तुओं का विश्लेषण करना बालकों को सिखल्ञात 

है जिन्हें बाहर उसका व्यवसायी भी करता है। ऐसे विश्लेषण 

में लड़के पूणे भाग लेते हैं। इस प्रकार गेरी-स्कूल केवल ज्ञाव 
सीखने का ही नहीं, वरन्‌ काम करने का भी स्थान है । 


कुछ लोगों की धारणा है कि गेरी-स्कूल में कक्षा-शिक्षण 

पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है ओर इस सम्बन्ध में वह 
अन्य साधारण स्कूलों से पीछे है। 

कन्ना-शिक्षण पर गेरी-स्कूल के इस दोष का कारण यह 
ध्यान कम,अ्रप्लीकेशन- है. कि इसमें अध्यापक अन्य स्कूल के 
टीचर | अध्यापकों की तरह अपने को बालकों 
की उन्नति के लिए उत्तरदायी अनुभव 

नहीं करते, क्‍योंकि वे बालकों को काफी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
दे देते हैं | गेरी-स्कूल में कुछ “अप्लीकेशन-टीचर” हुआ करते 
हैं। इनका कत्त ठय मन्द बालकों को व्यवसाय, व्यापार, 
'लद्योग तथा नागरिकता आदि को बातें समझानी होती हैं, 
जिससे वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें | कुछ ऐसे 
अध्यापकों की उपस्थिति से स्कूल के अध्यापक अपने को इस 
उत्तरदायित्त्व से मुक्त समभते है। पर यह अच्छा लक्षण नहीं, 


जे ड़ क्र धल्म जल के 
अ>थ अजित पथ डकवीयनकओ... आझ परडवक आए जज पए_ 5 “>-. «» .-« - “+- जा 


का >पव *-पे कालापन! आतथ +मररिदवमिशेमाय फिदकतमछात. - 


कक्षा-शिक्षण व व्यक्तिगत शिक्षण [ २२६ 


कक 


क्योंकि अध्यापकों को बालकों के विकास के लिए एक 
सामूहिक उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिए। इसलिए 
अब कुछ लोग 'गैरी-स्कूलों' में “अप्लीकेशन-टीचर” के काये 
क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। सभी बालकों' की व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं के अध्ययन की उससे उपेक्षा होनी चाहिए 
ओर बालकों की कुछ विशेष समस्याओं पर उसे अन्य 
अध्यापकों से भी विचार-विनिमय करना चाहिए। ऐसा न 
करने से स्कूल की एकत। नष्ट हो जाती है और काम भी सनन्‍्तोष- 
जनक नहीं हो पाता, क्‍योंकि सभी बालकों के विषय में 
“अप्लीकेशन-टी चर?! का जानना सम्भव नहीं । 
६--- मेसन-पद्धति 
इस पद्धति के निर्माता मिस चार्लट मेसन है। इसके 
अनुसार बालकों को ज्ञानबद्ध क अथवा साहित्यिक आदि 
विषय नहीं पढ़ाये जाते, वरन्‌ उन्हें यह 
. क्या” और “कैसे! सिखज्ञाया जाता है कि क्या और 
पढ़े , पाठ्य-पुस्तकों में कैसे पढ़े' ।” “क्या ओर कैसे पढ़े” का 
विविध प्रकार के पाठ, ज्ञान हो जांने पर बालक स्वतन्त्र 
मौखिक ओर लिखित अध्ययन में समर्थ हो सकेंगे | मेसन के 
पुनरादइति पर जोर, अनुसार बालकों की पाख्य-पुस्तकों में 
उपयुक्त पुस्तकों का विविध प्रकार के विषयों का होना 
अभाव बाधक | आवश्यक है, क्‍योंकि इससे उनकी 
रूचि बनती रहेगी । विषय ऐसे हों कि वे 
यथासम्भव उनके व्यक्तिगत अनुभव की ओर संकेत कर 
सकें । ऐसा होने से वे उन्हें स्वत: समझ सकंगे | विषय को एक 
बार बालक को पढ़ने के लिए देना चाहिए। तत्पश्चात्‌ मोखिक 
ओर लिखित रीति से उसे व्यक्त करने के लिए उन्हें उत्सा- 
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हित करना चाहिए । इस प्रकार मेसन-पद्धति में मौखिक ओर 
लिखित पुनराबृत्ति पर विशेष जोर दिया जाता है, क्‍योंकि मित् 
मेसन का विश्वास है कि बिना आवृत्ति के कोई ज्ञान स्थायी 
नहीं होता । पर व्यह ध्यान देने की बात है कि मेसन-पद्धति 
ज्ञानाजन के लिए बाल्चक को एक ही बार पढने पर जोर दिया 
जाता है, जिससे एक ही बार में वह अपना ध्यान एकागित 
करना सीख ले | जहाँ कहीं भी इस पद्धति का प्रयोग किया गय| 
वहाँ इसे बड़ी सफलता मिली है। साधारण स्कूलों के छात्रों की 
अपेक्षा 'मेसन-पद्धति' पर चलने वाले सरुकूलों के छात्र अधिक 
श्रम, उत्साह ओर संल्ग्नता से अपना विषय पढ़ते ओर यार 
करते हैं और उनका ज्ञानाजन भी अधिक होता है । पर मेसनः 
पद्धति को कोयोन्बित करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों का अभाव 
बढ़ा बाधक दिखलाई पड़ता है । 


सहायक पुस्तकें 
१--.बॉसिक्ग, नेलसन एल०--प्रोगेसिवूं मेथड ऑआँव टोचिज्न इन 
सेकण्डरी स्कूल्स 
२--बटेन, विलियम एच०--द गाइडेन्स ऑव लनिज्ञ ऐक्टीविटीज[ 
३--मेसन--एन एसे टुवबड स ए. फ़िलॉसफ़ी आॉव एड्रकेशन 
४---सी० डब्लू वाशबन--ऐड़जस्टिज्ञ द स्कूल ठु द चाइल्ड 
४--डब्लू जे० मेककालिस्टर--द ग्रोथ ऑवू फ्रीडम इन 
एड्रकेशन 
६--डब्लू सी० बेगले--एड्रकेशनल व लूज़ 
७--स्टेबेन्सन-- प्रॉजेक्ट मेथड इन टीचिज्ञ 
८--है० उयई- डाल्टन लेबोरेटरी ज्ञान 
श्र 
६-- हागस-- लर्निज्ञ एण्ड टीचिड्गन--अध्याय, २० क्‍ 
१०--रिस्क--प्रिन्सीपुल्स एण्ड प्रक्टिसेज्ञ ऑँव टीचिज्ञ-अध्याय, २१ 





बारहवयाँ अध्याय 


१--मभूमिका 


परीक्षा हमारी शिक्षा-प्रणाली का एक मुख्य अंग है । 
अतः इस पर भी कुछ विचार करना उपयुक्त जान पड़ता है । 
परीक्षा बालकों की शिक्षा का माप-दुण्ड हो गई है। उन्हें परीक्षा 
में पास होने के लिए ही पढ़ाया जाता 

परीक्षा माप-दण्ड, है। शिक्षक के सामने भी मुख्य 
परीक्षा के लिए पढ़ाना | उद्द श्य अपने छात्रों को परीक्षा में 
शत प्रतिशत उत्तीण करना ही रहता है । 

व्यक्तित्व के विकाल का आदर्श शिक्षकों के सामने बहुत कम 





'आता है। वास्तव में यह स्थिति बड़ी खेदजनक है । हमारे 


कहने का तात्पयं यह नहीं कि परीक्षा से हानि ही होती है, 
परन्तु हमें उसके गुण व अवशगुण दोनों पर ध्यान देना 
चाहिए | पढ़ाया हुआ विषय विद्यार्थी ने कहाँ तक समझ लिया 
हे तथा शिक्षक अपने अध्यापन-कार्य में कहाँ तक सफल हुआ 
है इसकी जाँच के लिए परीक्षा का अवलम्बन लेना अनिवार्य 
है । इसलिए छात्रों की समय-समय पर परीक्षायें हुआ करदी : 
हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा-विभाग अथवा सरकार द्वारा भी 
कुछ परीक्षायें हुआ करती हैं | इनके फत्न पर प्रधान प्रमाण- 
पत्र दिया जाता है। पर वत्तमान शिक्षा-प्रणात्ञी कुछ ऐसी हो 
गई है कि इससे विद्यार्थियों को बढ़ा डर लगता है। परीक्षा के 
समय उन्हें खाने-पीने का अवकाश नहीं रहता। रात-रात 
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भर जाग कर परिश्रम करने पर भी उन्हें परीक्षा का डर बना 
ही रहता है । नीचे हम परीक्षा के कुछ अन्य दोषों की ओर भी 
संकेत कर रहे हैं। उनकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं ; 
इसलिए उन्हें हम पूत्र रूप में ही दे रहे हैं । 


२--वत्त मान फ्रीक्षा-पणाल्री के दोष 


१--४एक ही उत्तर पर विभिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न-भिन्न 
अंक दिये जाते हैं। एक परीक्षक उसमें प्रथम श्रेणी देता है, 
तो दूसरा तृतीय और तीसरा फ़ोल तक कर देता है। इस 
प्रकार परीक्षा का निर्णय परीक्षक की व्यक्तिगत कक पर बहुत 
निभर रहता है । 

२--पाव्य-क्रम को अपेक्षाकृत श्रश्नों की संख्या कम होती 
है। इसलिये परीक्षार्थी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का अनुमान लगा 
कर पढ़ते हैं। यदि अनुमानित प्रश्न न आया तो उनकी बुरी 
दशा होती है । 


३--श्राय: सभी प्रश्नों के लिए बराबर अंक रहते हैं | पर यह 


ठीक नहीं; क्योंकि सभी प्रश्नों की तेयारी में समान परिश्रम 
आवश्यक नहीं होता | 

४--भत्येक क्षेत्र में छात्र की लेखन-शक्ति की ही विशेषकर 
परीक्षा होती है। इस शक्ति फे अभाव में सारी बातों को जानते 


हुये भी परीक्षार्थी इच्छित सफलता नहीं पाता | उदाहरणार्थ, 


भूगोल व इतिहास जेसे विषयों में कुछ परीक्षार्थी अपनी लेखन- 
शक्ति के सहारे ऐसी भूमिका बाँध देते हैं कि मालूम होता है 
कि उन्‍हें बहुत आता है और दूसरे परीक्षार्थी इसके अभाव 
में सारी बातें जांनते हुए भी अपने भावों का सफल प्रकाशन 
नहीं कर पाते। इस प्रकार परीक्षा द्वारा उनके इतिहास ब॒ 


कि 
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भूगोल की उतनी परीक्षा नहीं होती जितनी कि लेखन-शक्ति 
की । इसमें परीक्षा के उहं श्य की हार हो जाती है | 


४--परीक्षा अविश्वास के वातावरण में ली जाती हे । 
अध्यापक संतरी की तरह परीक्षा-भवन्त में नियुक्त कर दिये 
जाते हैं ओर वे अपने सूत्म निरीक्षण के प्रमाण देने के एक 
अवसर को भी नहीं चूकते | परन्तु नकल करने वाले परीक्ार्थी 
किसी न किसी प्रकार अपने उद्ंश्य की पूर्ति कर ही लेते 
हैं। कागज पर लिख कर इधर-उधर रख लेना अथवा अपने 
हाथ या पैर पर कुछ लिख लेना उन्हें कभी-कभी सहायक हों 
जाता है; यदि इस प्रकार नक्कल्ञ करते हुये वह पकड़ा गया तो 
उसे परीक्षाधिकारी मनमाना दण्ड दे डालते हैं । 


लि 


६--परीक्षा से विद्यार्थी के वास्तविक ज्ञान की ठोक 
जाँच नहीं हो पाती । यह देखा जाता है कि कम बुद्धि ओर 
ज्ञान वाला छात्र कभी-कभी अपने से तेज विद्यार्थी से परीक्षा 
में आगे बढ़ जाता है। इसका कारण उपयुक्त प्रथम दो 
पैराग्राक में स्पष्ट है । 

७--भ्रश्नों का निश्चित और स्पष्ट उत्तर नहीं होता । 
विभिन्न परीक्षार्थी अपनी-अपनो विधि से उत्तर देते हैं। कोई 
तक शक्ति पर जोर देता है तो कोई स्घृति ओर बातों की 
क्रम-बद्धता पर । बस्तुतः परीक्षक इन तीनों बातों का एक ही 
में समन्वय चाहता है, पर एक ही उत्तर में विभिन्न मानसिक 
क्रियाओं का समन्वय सम्भव नहीं । 


३--सुधार के लिए कुछ सुझाव 


उपयु क्त दाषों के निराकरण के लिये शिक्षा-शास्त्रियों ने 
मनोवेज्ञानिकों की सहायता से एक नई परीक्षा-प्रणाल्री का 
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आविष्कार किया है जिसे “अचीबमेर्ट टेस्ट या न्यू टाइप-टेस्ट! 
अथवा ज्ञान-परीक्षा? कहते हैं। अचीबमेण्ट टेस्ट के गुण ओर 
अवशुण दोनों हैं । बत्तमान परीक्षा-प्रणात्री के बहुत से दोषों को 
उससे निःसन्देह दूर किया जा सकता है । परन्तु हमारे गरीब 
देश सें, जहाँ कि साक्षरता की ही समस्या का सरल समाधान 
नहीं दिखलाई पढ़ता. उत्तका उपयोग घनाभाव के कारण 
सम्भव नहीं । “ अचीवसेण्ट टेस्ट” की रचना के लिए हमें कुछ 
विशिष्ट अध्यापकों की ही आवश्यकता न होगी, वरन्‌ उन्‍हें 
शिक्षा भी एक दूसरे ढंग से देनी पड़ेगी। पर हमारी बत्त मान 
शिक्षा-व्यवस्था “अचीबृमेण्ट टेस्ट” के निमौण तथा उपयोग के 
लिए तेयार नहीं) अतः हम यहाँ अचीवमेण्ट टेस्ट” के गुणों, 
व अवगुणों का विवेचत करना विशेष लाभप्रद नहीं समभते | 
इसकी व्याख्या तो किसी एकः अक्लग ही पुस्तक में की 
जाथगी। हम यहाँ केवल यही विचार करेंगे कि वत्त सान 
परीक्षा-प्रणात्ली में किन किम बातों का सुधार कर दिया 
जाय कि वह काम-चलाऊ हो जाय, क्योंकि सुधार का 
धीरे-धीरे लाना ही अधिक युक्तिसंगत और व्यावहारिक 


होता है | 


ऊपर हम कह चुके है कि परीक्षा का होता आवश्यक है। 

हमें अ्यत्त यह करना है कि वह उपयु क्त दोषों से मुक्त हो 
जाय। यथासम्भव परीक्षा स्वाभाविक वाताबरण मं लेनी 
चाहिए। उसका वातावरण कूत्रिस न 

अचीवमेश्ट ठेस्ट्स हो, अन्यथा छात्रों के मन से उनके 
के प्रयोग में कठिनाई; प्रति सय न जायगा। परीक्षा का रूप 
परीक्षा स्वाभाविक ऐसा हो कि वह छात्र के देनिक 
वातावरण में; परीक्षा शिक्षा-क्रम का ही आवश्यक अंग 
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दैनिक शिक्षा के अंग मालूम हो । यदि उसे देनिक शिक्षा- 
की तरह । क्रम का साधारण अंग बनाया जा 
सका तो उसकी पूर्व सूचना आव- 
श्यक न होगी। विषयों के अध्यापन की तरह अचाबक एक 
दिन परीक्षा भी हो जायगी । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती 
तो वह आदश होता । इससे छात्रों में प्रतियोगिता की भावना 
न आयेगी | प्रतियोगिता से शारीरिक और मानसिक शक्तियों 
का बढ़ा हास होता हे। परीक्षा के पूव बालकों से स्पष्ट कह 
देना चाहिए कि बिता डर के उन्‍हें जो कुछ आता हो लिखें ! 


प्रश्न-पत्र के बनाने में अध्यापकों को कुछ बातों पर ध्यान 
देना चाहिए। कठिन-कठिन प्रश्न देना मनोवज्ञानिक नहीं । 
प्रश्न इतने सरल हों कि अधिकांश छात्र 


सरल प्रश्न, लम्बा 
नहीं, छात्रों की रुचि 
ओर योग्यता के 
अनुकूल, प्रश्न-पत्र एक 
ही बैठक में न बनाना, 
सभी पाठों के अंश, 
प्रश्न का. रूप ऐसा हो 
कि छात्रों को अपनी 
अर से कहने की 
स्वतन्त्रता । 


अधिक से अधिक लिख सके। प्रश्न- 
पत्र का लम्बा होना भी ठीक नहीं । 
प्रश्नों की रचना में यह ध्यान रहे कि 
छात्रों की रुचि ओर योग्यता के 
अनुकूल कुछ प्रश्न अवश्य मिल जाँय । 
प्रश्न-पत्र एक ही बेठक में नहीं बनाने 
चाहिए । ऐसा करने से प्रायः उन्हीं प्रश्नों 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो 
कि आसानी से बन जाते हैं ओर इस 
प्रकार पठित विषय का बहुत भाग छूट 


जाता है। प्रयत्त यह होना चाहिए कि भ्रत्येक पाठ से कुछ 
न कुछ बातें पूछी जाँय | ऐसा करना असम्भव नहीं--पर प्रश्न- 
पत्र बनाने में अध्यापक को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा | 
उदाहरणाथथ, भाषा के प्रश्न-पत्र में व्याख्या, शब्दाथ, जीवन- 
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चरित्र तथा शैली आदि सम्बन्धी प्रश्न विभिन्न पाठों से बनाये 
जा सकते हैं। अपनी दृष्टि से केबल महत्त्वपूण पाठों से ही 
प्रश्नों को चुन देना ठीक नहीं। इसी प्रकार भूगोल, इतिहास, 
विज्ञान तथा गणित आदि विषयों में भी सभी पठित-विषयों 
से कुछ न कुछ प्रश्न बनाये जा! सकते हैं। ऐसा करने से परोक्षा- 
थियों की अन्लुमान लगाने की आदत धीरे-धीरे बहुत कम हो 
जायगी | प्रश्नों का रूप ऐसा हो कि छात्रों को अपनी ओर से 
भी कुछ कहने को स्वतन्त्रता हो। इससे उनके व्यावहारिक 
ज्ञान की वृद्धि होगी ओर परीक्षा का मूल्य भी बढ़ जायगा। 


उपयु क्त बातें तो विशेषकर स्कूल की आन्तरिक परीक्षाओं 

के सम्बन्ध में हुई! । पर इनके अतिरिक्त जैसा ऊपर कहा गया 
है, कुछ दूसरी परीक्षायें भी होती हैं 

सार्वजनिक परीक्षायें, ज्ञो शिक्षा-विभाग अथवा सरकार 
इनका शिक्षा-प्रणाली द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन्हें 
पर बड़ा प्रमाव, परीक्षा सार्वज्षनिक परीक्षा्यें कह सकते हैं। 
एक कला । इन पराक्षाओं के परीक्षकों को भी 
... ऊपर कही हुयी बातों पर यथासम्भव 

ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व ओर अधिक 
बढ़ जाता है। परीक्षकों को सदा यह याद रखना चाहिए कि 
उनके प्रश्न-पत्र का प्रभाव शिक्षा-प्रशाज्ञी पर बड़ा गहरा 
पढ़ता है। जेसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं. उसी के अनुसार 
अध्यापक कक्षा में पदाने का प्रयत्न करता है। स्पष्ट है कि यदि 
परीक्षक सावधानी से प्रश्न-पत्र बनाये तो शिक्षा-प्रणाली और 
परीक्षा की बहुत कुछ बुराइयाँ दूर की जा सकती हैं। जेसे 
अध्यापन एक कला है, उसी भ्रकार परीक्षा भी एक कला है | इस 
कल को प्रत्येक परीक्षक को सीखना चाहिए। प्रश्न-पत्र बनाने 
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के समय परीक्षक को अपने मन में निम्नलिखित प्रश्न 


पूछने चाहिए ना 


१--इस प्रश्न का शिक्षा प्रणात्नी पर क्‍या असर पड़ेगा ? 

२--कया इससे छात्रों में रटने की आइत पड़ेगी ? 

३--क्या प्रश्न उनके सानसिक विकास के अनुकूल हैं ? 

४--इससे छात्र पुस्तकीय-ज्ञान के अतिरिक्त अपनी बुद्धि 
ओर ज्ञान का कहाँ तक प्रयोग करेंगे ? 

४--क्या ये प्रश्न सम्पूर्ण पठित विषय का प्रतिनिधित्व 


करते हैं ? 


६--क्या भ्रश्नों की भाषा स्पष्ट है ? कया इससे एक ही 
उत्तर की ओर संकेत हो रहा है ? 

७--प्रश्न प्रधानतः एक ही मानसिक शक्ति के प्रयोग की 
ओर संकेत करता है या नहीं ? 

इन प्रश्नों पर ध्यान रखने से परीक्षकों के पथश्रष्ट होने 


का कम डर रहेगा । 


प्रश्न-पत्र बनाने के पूव परीक्षक को पाख्य-क्रम तथा पठित- 
विषयों का पूरा ज्ञान कर लेना चाहिए। यह आन्तरिक ओर 


परीक्षक को पाख्य- 
क्रम और पठित विषय 
का पूरा ज्ञान होना, 
पढ़ाने के क्रम में ही 
समय-समय पर प्रश्न 
लिखते रहना, सावें- 
जनिक परीक्षाओं के 
परीक्षकों को भी पाज्य- 


बाह्य दोनों परोक्षकों के लिए आवश्यक 
है । इस ज्ञान का यह दात्पय नहीं कि 
पाख्य-क्रम ओर पठित विषय का केवल 
शोष॑क भर देख लिया जाय। ऐसा 
करने से परीक्षक अपने कत्त व्य का 
उचित पालन न कर सक्रेगा । ऊपर कहा 
जा चुका है कि एक ही बार बेठ कर 
प्रअ्॑ नहीं बनाने चाहिए। अध्यापक 
को पढ़ाने के क्रम में ही अवसर 
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पुस्तक को खूब पढ़ना पर अश्न लिखते जाना चाहिए । इससे 
चाहिए, अपरीक्षणीय बड़े अच्छे प्रश्न बनते है. ओर छात्रों की 
विषय को न देना। कठिनाई और आवश्यकता से बह पूर्ण 

रूपेण परिचित हो जाता है। परीक्षा 
के समय इन्हीं पश्नों में से प्रश्न-पत्र बना लेना चाहिए । सावे- 
अनिक परीक्षाओं के परीक्षकों को पाठ्य-पुस्तक को आशद्योपान्त 
पढ़ना चाहिए। पढ़ने के क्रम में जो त्रश्न आयें उनकी अंकित 
करते रहना चाहिए और अन्त में इन्हीं अश्नों में से उसे बालक 
की मानसिक अवस्थानुसार प्रश्न-पत्र बनाने चाहिए । परीक्षकों 
को याद रखना चाहिये कि पाठ्य-विषय के सभी अंश परीक्षणीय 
नहीं होते । अपरीक्षणोय अंश को भश्न-पत्र में देना ठीक नहीं 
क्योंकि इससे छात्रों में बिना समझे रटने की आदत पड़ती 
है। परीक्षणीय ओर अपरीक्षणीय विषयों का अन्तर सममता 
सरल नहीं। पहले लोगों की धारणा रही कि भूगोल और 
इतिहास में केवल रटना ही रटना रहता है। पर आधुनिक 
शिक्षा-शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनोवेज्ञानिक . 
ढंग से पढ़ने पर इनसे तके-शक्ति और निशुय-शक्ति की वृद्धि 
की जा सकती है। पर किसी अंश का हानिकर अथवा लाभ- 
कर होना परीक्षक और परीक्षण-प्रणाली पर आश्रित होता है। 


जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे मालूपत होता है कि 
परीक्षक यदि स्कूल के अध्यापक ही हों तो बड़ा अच्छा है। 
सार्वजनिक परीक्षाओं के परीक्षक बहुधा 

स्कूल के अध्यापक कालेजों व विश्वविद्यालयों के विद्वान 
कापरीक्षक होना उत्तम। अध्यापक नियुक्त कर दिये जाते है, 
क्योंकि सरकारी ,शिक्षा-बविभाग ऊ 

उनका बड़ा जोर रहता है। परीक्षक चुनने में यह ध्यान नहीं 


' परीक्षा [ २३६ 


रखा जाता कि निवोचित व्यक्ति बालकों के प्रति कहाँ तक 
सहानुभूति दिखला सकेगा, अथवा उसे स्कूल-अध्यापन सम्बन्धी 
विभिन्न बातों का आवश्यक ज्ञान कहाँ तक है। बस, निर्वाचित 
परीक्षकों के यहाँ पाज्य-क्रम के अनुसार कुछ पुस्तकें भेज दी जाती 
हैं। परीक्षक महोदय अपने काम से खाली हुये तो पुस्तक के पन्ने 
इधर-उघर उल्लट-पुलट कर कुछ प्रश्न बना देते हैं। इस ग्रकार 
वे हजारों के भाग्य निमाता होने के गये में सन ही मन असन्न 
होते हैं। इस पड़ति की जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। कुछ 
लोगों का कहना है क्रि स्कूल-अध्यापक सार्वजनिक परीक्षाओं 
के परीक्षक होने योग्य नहीं, क्योंकि वे अपने प्रश्न-पत्रों का 
रहस्योत्वाटन कर सकते हैं। ऐसी भावना उद्चधपदासीन शिक्षा- 
धिकारियों की धनलोलुपता का द्योतक है। प्रचलित परीक्षा- 
प्रणाल्ली में भी प्रश्न-पत्नों का भण्डा फोड़ कितना हो च्ुका है 
यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि हमारे स्कूल के अध्यापक किसी से कम इमानदार नहीं । 
' दायित्व पाने पर वे इतनी सतकता से काम करेंगे कि ऐसो 
शंका के लिए कहीं स्थान भी न रहेगा । 


अब उत्तर-पुस्तकों की परीक्षा को बात आती है। बस्तुतः 
इनकी परीक्षा करना भ्रश्न-पत्र बनाने से कहीं कठिन है। हम 
ऊपर कह चुके हैं कि एक उत्तर पर 

उत्तर-पुस्तक देखना विभिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न अक देते 
कठिन, मनोवैज्ञानिक है।इस दोष के सुधार के लिए दो प्रकार 
बुद्धि-परीज्षा की तरह के सुझाव दिये गए है। कुछ लोगों का 
बहुत प्रश्नों का देना! कहना है कि पश्नश्ऐसे पूछे जाँय जिनमें 
छात्र की लेखन-शक्ति की परीक्षा न हो, 

बरन्‌ ज्ञान अर्थात्‌ आवश्यक बातों की परीक्षा हो। यदि 
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लेखन-शक्ति की परीक्षा आवश्यक हो तो उसमें बीस 
प्रतिशत से अधिक अंक न रखने चाहिए। उनका कहना 
है कि सात या आठ प्रश्न न पूछ कर सो भ्रश्नों के लगभग 
पूछने चाहिये। ये-प्रश्न ऐसे हों कि प्रत्येक का उत्तर तीन- 
चार शब्दों में ही आ जाय | यह प्रणाली केवल भूगोल, 
इतिहास, विज्ञान व भाषा में ही नहीं, वरन्‌ गणित में भी 
लागू हो सकती है। परीक्षा की यह प्रणाली मनोवेज्ञानिक बुद्धि- 
परीक्षा के लिए बनाये गये प्रश्न-प्रणाली से बहुत मिलती है। 
इस प्रणाली में अंक देना परीक्षकों की कक पर नहीं निर्भर 
करेगा। इसमें पाठ्य-विषय का अधिकांश सम्मिलित किया जा 
सकता है । 


कुछ दूसरे शिक्षा-शास्त्रो उपयुक्त विधि से पूर्णत: सहमत 
नहीं । उनका कहना है कि साहित्य ओर भाषा जेसे विषयों में 
उत्तर के विभिन्न सूत्रों का आपस में सम्बन्धित होना आवश्यक 
है। सम्बधित सूत्रों में अपने भाव को व्यक्त करने की शक्ति इतनी 
आवश्यक है कि इसकी उपेक्षा नहीं की 

कई प्रकार के प्रश्नों जा सकती | छात्रों में इस शक्ति के 
का देना--उनका उत्तर विकास के लिए जचित प्रेरणा देना 
छोटा और बड़ा दोनों आवश्यक है । उपयुक्त दो परस्पर 
होना, प्रत्येक प्रश्ष के विरोधी मतों में सममोता करना 
उत्तर में लेखन-शक्ति आवश्यक है। हमें लेखन-शक्ति का 
विशेष की परीक्षा नहीं। भी विकास करना है ओर साथ हो 
साथ यह भी देखना है ऊफि 

ल्ेखन-शक्ति की परीक्षा दूसरी आवश्यक बातों को ढक न 
ले हमें परीक्षक के कक के लिए कम से कम स्थान देना है। 
यह देखना है कि परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्णो प्रश्नों का छात्र 
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अनुमान ही न लगावें, वरन्‌ विषय के वास्तविक बोध की 
प्राप्ति की भी चेष्टा करें | सबसे अच्छी विधि यह मालूम होती 
है कि प्रश्न-पत्रों में बहुत से कई प्रकार के प्रश्न दिए जाँय । 
इनका उत्तर एक दो, तीन या चार शब्दों में एक वा दो-तीन 
वाक्य में, एक पेराओऑफ में अथवा तोन-चार प्रष्ठों में 
आवश्यकतानुसार देना दो, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रश्त के उत्तर सें 
लेखन-शक्ति के प्रयोग की बात न आबे, पर इसकी सवेधा 
उपेक्षा करना भी वांछित नहीं । 
उत्तरों की परीक्षा के लिए कुछ लोगों का कहना है कि 
आदश उत्तर के विभिन्न अंगों का विश्लेषण पहले कर लेना 
चाहिये ओर इन अंगों की तुलना में 
आदर्श उत्तर का ही उत्तर-पुस्तककों का जाँचना ठीक 
विश्लेषण, शीघ्रता से होगा। कुछ दूसरे शीघ्रता से पढ़ने में 
पु कर मूल्यांकन बने हुये विचार के अनुसार ही उनके 
करना, विभिन्न अंगों मूल्यांकन की राय देते हैं । कुछ लोग 
के अनुसार जाँचना, उत्तर के बिचारों के विस्तार आर 
वैज्ञानिक अन्वेषण प्रकार, श्री, बातों का ठीक व्‌ ग़लत 
आवश्यक | होने तथा साधारण रूप पर मूल्याक 
करने को अधिक अच्छा सममभते हैं । 
पर इस प्रकार उप-भाग करने में विभिन्न सूत्रों के समन्वय पर 
ध्यान देना कठिन है। कुछ दसरों का कहना है कि इन 
उप-मागों पर ध्यान रखते हुये शीक्रता से पढुंकर ही मूल्यांकन 
करना ठीक है। इन विभिन्न विधियों में सबसे अच्छी कान 
है इसका बिना वेज्ञानिक अन्वेषण किए पता नहीं चल सकता । 
परीक्षा की कितनी ही लिन्‍दा क्‍यों न की जाय पर उससे 
पिणड छुड़ाना कठिन है। इसकी उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकाल- 
१६ 
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काल से ही है। परीक्षा में कुछ दोष अवश्य है, पर स्वेथा वह 
दोषपूण नहीं; इसीलिये तो वह अभी 

परीक्षा अनिवाय, तक चली आता है। वस्तुतः बालक 
परीक्षा से जह्लमन परीक्षा से प्राथ: डरते नहीं। परीक्षा में 
परिष्कृत, स्पर्धा, बौद्धिक उनका ज्ञान परिष्कृत हो जाता है। 
ज्ञान की सीमा मापना, पढ़ाई हुई बातें वे अच्छी तरह याद 
शिक्षा के दद्दश्य ओर करने की चेष्टा करते हैं। परीक्षा से 
परीक्षा में सैंद्धान्तिक उनमें स्पथों आती है और वे एक दूसरे 
विरोध नहीं | से बढ़ जाने का प्रयत्न करते हैं । इस 
प्रकार उनकी आत्मगौरव-पवृत्त्यात्मक 

इच्छा की पूर्ति होती है | शिक्षकों के दृष्टिकोण से भी परीक्षा की 
उपयोगिता का अस्वोकार नहीं किया जा सकता | इस पर हम 
प्रारम्भ में ही संकेत कर चुके है। यह सत्य है कि बालकों की 
योग्यता सम्बन्धी सभी बातें परीक्षा दह्रारा नहीं जाँची जा 
सकती | कभी-कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा को वास्तविक 
परीक्षा तो छात्र की विभिन्न रुचियों की गहराई ओर स्थायित्व 
पर निर्भर करती है, न कि इस पर कि थे पढ़ाई हुई बातें किस 
हद तक याद रखते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य नहों क्‍योंकि रुचि 
आर ज्ञान में विरोध नहीं हे। रुचि के होने पर ही ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है--हाँ, यह ज्ञान रटी हुई बातों से एक- 
दूम भिन्न है | यदि चरित्र-निर्माण ही शिक्षा की वास्तविक परीक्षा 
समभी जाय तो यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि बोड्धिक 
ज्ञान चरित्र निर्माण में सहायक ही है क्योंकि परीक्षा से बौद्धिक 
ज्ञान की सीमा नापी जाती है | सत्य यह है कि शिक्षा के उहश्य 
ओर परीक्षा में सेद्धान्तिक बिरोधी नहीं । हाँ, परीक्षा का ऐसा 
रूप न हो कि लड़कों के लिए वह हजडआ हो जाय | यदि गत 
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पृष्ठों में किए गये संकेतों के अनुघार चला जाय तो परीक्षा के 
बहुत कुछ दोष दूर किए जा सकते हैं ओर शिक्षा-ब्द्श्य की 
पूर्ति का सागे सरल हो सकता है । 
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तेरहवाँ अध्याय 
पॉजेक्ट पद्धति ( प्रॉजेक्ट मेथड ) 


प्रॉजेक्ट पद्धति अमेरिका के शिक्षा-विशारदों द्वारा अनु 
प्राखित की गयी है । इसमें ड्यूई ओर किलपैट्रिक का विशेष हम 
कहा जाता है। कृषि-शिक्षा में किए 

कृषि-सम्बन्धी प्रयोग गए प्रयोग के आधार पर प्रॉजेक्ट पद्धति 

से इसका जन्म | का जन्म हुआ है। जब तक कृषि 
शिक्षा के लिए स्कूलों में खेब और 

क्यारियाँ आदि के रूप में समुचित संगठन नहीं किया गया 
बालक कृषि सम्बन्धी अपने प्रयोग घर पर ही एक वातावरण 
उत्पन्न कर करते थे । बालक के अनुभवों से शिक्षकों में जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई और उसके आधार पर श्रीमती किलपैट्रिक के नेतल 
में एक नह शिक्षा-विधि का जन्म दिया गया । प्रॉजेक्ट 
पद्धति के मनोवेज्ञानिक आधार के ओर भी संकेत किया गया है| 


१--मनोवैज्ञानिक आधार 

मनुष्य वातवरण के सम्पर्क में आकर कई प्रकार का 
अनुभव करता है। वह समभता है कि उसका वांताबश्ण 
पर प्रभाव पड़ता है और वह भी 

सामञ्ञस्यपूर्ण वाता- वातावरण द्वारा जान अथवा अनजान 
वरण में विषमता के में प्रभावित होता है। इस प्रझ्मार 
कारण व्यक्ति में अपने तथा वातावरण के परस्पर 
स्वाभाविक उत्तेजना-- आदान-प्रदान पर उसके व्यक्तित्व का 
इस उत्तेजना की नींव विकास बहुत हद तक निरभेर रहता है । 
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पर प्रॉजेक्ट पद्धति की व्यक्ति की सदा यह चेष्टा रहती है कि 
कल्पना | वह वातावरण में उपस्थित बस्तुओं 
तथा अपनी देनिक इच्छाओं में शीघ्र।ति- 
शीघ्र एक सामश्ञस्य प्राप्त कर ले । जब तक वही इस सामञझस्य 
को नहीं पाता उसे चेन नहीं। इस सामझस्य के पा लेने पर, 
वह कुछ देर के लिए शान्त हो जांता है। पर व्यक्ति की 
 इच्छायें विभिन्न हुआ करती हैं। विकास के अनुसार इनका 
. ज्ञेत्र दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। फल्ततः किसी न किसी: 
.. सामञ्जस्य प्राप्ति के लिए उसमें प्रेरणा ओर उत्साह बना ही रहता 
है। इस प्रेरणा ओर उत्साह के अभाव में वह जीते हुए भी 
मृतक के समान है। उसका जीवन पशुवत्त्‌ हो जाता है! 
सामझस्यपूर्ण बात्तावरणा में किसी विषमता के देखने से उसका 
व्यक्तित्व उत्तज्ञित ही उठता है और अपनी शक्ति के अनुसार 
सामझस्य की प्राप्ति के लिए रास्ते ढूढ़ने के चक्कर में वह लग 
जाता है। इस प्रकार के अनुभव से उसकी एक ऐसी आदत 
पढ़ जाती है कि भविष्य में भी यथा अबसर उसमें पूर्व 
संस्कार उत्तेजित हो उठते हैं. ओर बह आवश्यक क्रिया में 
अनायास लग जाता है। यदि शिक्षणीय विषय को 
बालक के सामने एक ऐसी समस्या के रूप में रखा जाय कि 
उसे बातावरण में अपेक्षित सामझजस्य में विषभता दिखलाई पढ़े 
तो उस समस्या की पूर्ति के लिए उसमें स्वभावतः प्रेरणा 
ओर उत्साह आ जांयगा । इसी मनोवेक्षानिक सत्य की नींव पर 
प्रॉजेक्ट पद्धति की कल्पना की गई हे । 
प्रॉजेक्ट-पद्धति में बालकों के सामने कुछ ऐसी समस्याय 
रखी जाती हैं. जिन्हें उन्हें यथासम्भव वास्तविक परिस्थिति 
के वातावरण में पूरी करनी होती हैं। स्कूल में बहुत से ऐसे 
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कारये कराये जाते हैं जितका यासस्‍्तविक जीवन से सम्बन्ध 
बालकों को नहीं मालूम होता। अंक- 

स्कूल और ब्वास्त- गणित के अभ्यासों सें यह बात बहुधा 
विंक जीवन में घनिष्ठ देखी जाती है| भूगोल के पाठ में भी 
सम्बन्ध स्थापित करना, अनेक ऐसे स्थल्ञ आते हैं जो वास्तविक 
स्कूल-शानकेन्द्र नहीं-- परिस्थिति के बहुत परे मालूम पढ़ते हैं ; 
वरन्‌ कार्य-केन्द्र, सम- क्योंकि बहुत सी बातें कल्पना के ही 
स्थात्मक कार्य को स्वा- आधार पर माननी पड़ती हैं। उदा- 
भाविक वातावरण में हरणाथ, दो स्थानों की दूरी का 
पूरा करना; सभी अनुमान हम एक कल्पित मसाप-दरड के 
क्रियायें । आधार पर लगा लेते हैं; किसी स्थान 
के जलवायु के बारे में कुछ बातों का 

अध्ययन कर अनुमान किया जाता है। प्रॉजेक्ट पद्धति 
ऐसी स्थिति की बड़ी कड़ी आलोचना करती है और 
स्कूल और वास्तविक जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करने की पत्षपाती है। ग्राजेक्ट पद्धति स्कूल को ज्ञान देने का 
केन्द्र न मान कर उसे काय केन्द्र बनाना चाहती है । 
डो० स्टेवेन्सन के अनुसार प्रॉजेक्ट पद्धति वह विधि है जिससे 
किसी समस्यात्मक काय (ग्राब्लेमेटिक ऐक्ट ) को उसके 
स्वाभाविक वातावरण के अन्तगंत पूरा करने का प्रयत्न 
किया जाता है । प्रॉजेक्ट ५द्धति की यह विशेषता है कि बालक 
के सामने पाठ्य-विषय को इस प्रकार उपस्थित किया जाता है 
कि उससे किसी शिक्षाप्रद्‌ क्रिया का प्रारम्भ हो जाता है। 
अत्येक शिक्षात्मक-क्रिया का एक निश्चित उद् श्य होना चाहिंये। 
यह समभता भूल है कि प्रॉजेक्ट पद्धति केवल शारीरिक 
क्रिया को ही प्रश्रय देदी है। इसके अन्तर्गंत व्यक्ति की सभी 
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क्रियाओं को लिया ज्ञा सकता है, चाहे उसका प्रधान सम्बन्ध 
शारीरिक श्रम से हो या मानसिक श्रस से | 
प्रॉजेक्ट-पद्धत में बालकों के सामने तीन प्रकार का कार्य- 
क्रम रखा जाता है| पहले शअकार सें उन्‍हें आवश्यक उपकरण 
दे दिये जाते हैं ओर कुछ बाते सी बता 
तीन प्रकार का दी जाती हैं। तदनुसार उन्हें कुछ ऐसी 
कायक्रम | चीजे बनानी होती है. जिनका व्याव- 
हारिक महत्व होता है | उदाहरण, 
गाड़ी, पुल्न तथा इन्जिन आंदि का नमून्ता बनाना अथवा टोकरी, 
दरी व खिलोने इत्यादि दूसरे प्रकार के कार्यक्रम में शक्तक 
आबश्यक साधनों का उल्लेख नहीं करता | वह केबल्ल दनाने 
जाने वाली वस्तु का नाम बतल्ा देता है ओर शेष दालकों को 
स्वयं हो सोचकर उद्देश्य शो पूर्ति करती होती है। तीसरे प्रकार 
के कार्यक्रम में सब कुछ बालकों का ही करना पड़ता है। अपना 
_ इदृश्य भो वे हो निर्धारित करते हैं । दे 
प्राजेक्ट पद्धति का अथ यह है कि शिक्षा उहं श्यहीन न हो । 
बालकां का यह निश्चित रूप से जानना चाहिये कि वे किस 
डइ् श्य की पूति की ओर परिश्रम कर 
शिक्षा: उद्देश्य-पूर्ण, रहे हैं। उहूं श्य का ज्ञान रहने से उनमें 
करने से सीखना! |! उत्साह सदा .बंना रहता है। शिक्षा- 
काल में बात्षकों को संसार की वास्त- 
विक परिस्थिति से अनभिज्ञष रखना ठीक नहीं, अन्यथा! बे 
कुशल नागरिक न हो सकेगे। प्रॉजेक्ट पद्धति के अनुयायियों 
का मत है कि सब कुछ किसी व्यावहारिक क्रिया के आधार पर 
हो पढ़ाना चाहिए। बालकों को 'करने से सीखने! ( लचिड्ञ बाइ 
डूइड़् ) के लिए उत्साहित करता चाहिए। जो ज्ञान स्वयं 
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अपने परिश्रम से प्राप्त किया जाता है बह सस्तिष्क में सदा 
के लिए सुसंगठित हो जाता है। इस प्रकार पढ़ने से बालकों 
को अपनी विशेष रुचि का भी पता चत्न जाता है । 


यह याद रखना होगा कि प्रॉजेक्ट का सम्बन्ध कृत्रिम 
बातावरण से न हो, अन्यथा वह प्रॉजेक्ट न होगा, चाहे वह एक 
समस्या भले ही हो जाय । बाक्कों को 
व्यावहारिक जीवन व्यावहारिक जीवन की गंभीर समस्याओं 
की गम्मीर समस्याओं के निराकरण करने की शिक्षा ओर 
का निराकरण, पूर्व शक्ति देने के लिये प्रॉजेक्ट-पद्धति का 
निर्धारित पाठ्य-क्रम आविष्कार किया गया है। काल्पनिक 
नहीं, विभिन्न विषयों समस्याओं की पूति से बालक व्याव- 
का समन्वय | हारिकता का पाठ नहीं सीख सकते | 
'समस्यात्मक' काय को उसके प्राकृतिक 
बातावरण में सम्पादिव करने पर जोर देने बाली प्रॉजेक्ट पद्धति 
का शुद्ध रूप से प्रयोग बहुत ही कम होता है। प्रॉजेक्ट पद्धति. 
पर चलने वाले स्कूल कुछ अन्य बातों का सी मिश्रण कर लेते 
हैं। इसमें किसी कन्षा के ज्ञि०ए पहले से ही निधारित कोई 
पाह्य-क्रम नहीं रहता। सभी विषयों के शिक्षक मित्नकर कुछ 
प्रॉजेक्ट' की सूची बना लेते हैं। अपनी विकास-अबवस्था के 
अनुसार बारी-बारी से उन्तको पूरा करना होता है। उन्हें पूरा 
कश्ने में छात्रों को कई प्रकार को बातों का ज्ञान आवश्यक 
होता हे । ऐसे ही स्थल पर बालक किसी विषय को जानने की 
आवश्यकता समभमता है। इस प्रकार उसे इतिहास, भूगोल, 
विज्ञान, गणित तथा भाषा आदि विषयों का ज्ञान आवश्यक 
जान पड़ता है| बस्तुतः इन सब विषयों के सीधे सीखने का 
कोई आयोजन नहीं रहता, वरन्‌ उनके स्थान पर कुछ योज- 
॥ 


हट 
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नाएं रहती हैं। इनकी पूर्ति में उसे वांछित विषय का ज्ञान 
हो जाता है। प्रत्येक योजना में किसी न.किसी प्रकार प्राय: 
सभी विषयों का कुछ ज्ञान आवश्यक रहता है। इस प्रकार 
उसके चारों ओर कई विषयों का समन्वय हो जाता है। जिन 
विषयों का समन्वय नहीं हो पाता उनका ज्ञान अलग से दे द्यिा 
जाता है। इस प्रकार 'शुद्ध प्राकृतिक वातावरण के सिद्धान्त 
के साथ कुछ सममोता करना पड़ता है। 


२--आऑजेक्ट पद्धति के गुण 

हमारे देश के स्कूलों में उयावहारिकता की छाप बहुत कम 
दिखलाई पड़ती है । छात्र स्कूलों में सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हैं पर उन्तका वे अपने व्याव- 

व्यावहारिकता का हारिक जीवन में डपयोग नहीं कर 
ज्ञान; दूरदशिता, पाते। प्रॉजेक्ट पद्धति इन दोषों से मुक्त 
मौलिकता, आत्म- दिखलाई पड़ती है | इससे बालक 
निर्भरता, सहकारिता, व्याधहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। 
विनय, नेतृत्व और वह धीरे-धीरे सीख लेता है कि बास्त- 
'उचित कार्य विवरण बिक ज्ञीवन में उसे किस प्रकार के 
की शक्ति! का विकास । शारीरिक व मानसिक श्रम करने 
पड़ेंगे । प्रॉजेक्ट पद्धति में बालक को 

सदा यह भान होता है कि वह किसी निश्चित जहश्य की 
पूर्ति में लगा हुआ है । इससे उसका उत्साह सदा बना रहता 
है। उसको रुचि कभी ठण्डी नहीं पड़ती | किसी उ्देश्य की 
पूर्ति के लिये साधनों के ढू ढ़ने से बालकों में द्रदर्शिता, मौलि- 
कता और आत्म-निर्भरता आदि गुणों का विकास होता है । 
प्रॉजेक्ट पद्धति सें शिक्षा-समन्वय की समस्या अपने आप 
हल हो जाती है । किसी 'समस्यात्मक क्रिया? को करने में 
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जिन विभिन्न विषयों का बालक ज्ञान पाता है बे उसे एक ही 
वृत्त की विभिन्न शाखायें मालूम पड़ती हैं। कुछ प्रॉजेक्ट ऐसे 
होते हैं जिन्हें कई बालकों को मिल्लकर करना पढ़ता है | इससे 
उनमें सहकारिता, " विनय, नेतृत्व तथा उचित कारये-विदरणश 
आदि के गुण आ जाते हैं । 


प्रॉजेक्ट पद्धति से बालकों में अन्बेषण शक्ति का विकास 
होता हैं, क्‍योंकि उन्हें कभी-कभी साधनों को भी खोजना 
पड़ता है| इस प्रकार उनसे कल्पना- 

अन्वेषण और शरक्ति बढ़ती है। बालकों में हर समय 
कल्पना शक्ति, ज्ञान क्रियाशीलता दिखलाई पड़ती है। अपने 
ओर व्यवहार में से “करके सीखना” मसन्नोवेज्ञानिक भी 
सामझस्य, निश्चित है, इससे बालकों के ज्ञान और व्यवहए 
आदत और कोशल में सामझस्य आा जाता है । प्रॉजेक्ट 
का विकास | पद्धति में श्रम का दुरुपयोग बहुत कम 
होता हैँ, क्योंकि अन्लुभव की हुई 

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही ज्ञानाजेन करने का प्रयत्न 
किया जाता है । प्रॉजेक्ट पद्धति से बालकों में कुछ निश्चित 
आदतों ओर कोशल का विकास हो जाता है, क्योंकि 
वे यह शीघ्र अनुभव कर लेते हैं कि उनसे किल-किन बातों 
की कमी है । इस अल्लुभव के बश क्रियाशील रहने में उन्हें 
बड़ी प्रेरणा मिलती दे। यदि प्रॉजेक्ट पद्धति से बालक को 
कृषि-शास्त्र पढ़ाया गया है तो ठीक-ठीऊ अपने ज्ञान को 
कायान्बित कर खेत के बहाने बह कुछ पैदा भी कर सकता है | 


३--प्रॉजेक्ट पद्धति के अवगुण 
उपयु क्त गुणों के होते हुए भी प्रॉजेक्ट पद्धति में कुछ 


०, 


हूँ जिससे उसे पूर्श॑रूपेण कार्यान्वित करना सरल 
नहीं दिखलाई पड़ता | कुछ अध्यापकों 
शिक्षा में क्र का का कहना है कि इस प्रशाली के 
अभाव, विषय का अलुसार कास करने में शिक्षा में कोई 
अपूर्ण ज्ञान रहने की क्रम न रह जायगा । किसी प्रॉजेक्ड 
सम्भावना | के चारों ओर समन्वित कर कुछ 
विषयों के कुछ अंश को अवश्य पढ़ाया 
जा सकता! है। पर उनका पूर्ण ज्ञान बालकों को देना सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि प्रॉजेक्ट चाहे जैसा भो हो उससे सभी विषयों का 
पूर्णरूपेण सम्बन्ध नहीं दिखलाया जा सकता। इस अकार 
शक्षा अधूरो रह जायगी | कुछ लोगों की यह धारणा है जि 
प्रॉजेक्ट पद्धति से लड़कों का ज्ञान सुसंगठित नहीं होता। 
यदि वें केवल अनुभव की हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिये हो ज्ञानाजन करते हैं तो उन्हें किसी भों विषय का 
पूर्णरूपेण ज्ञान नहीं हो सकेगा और बहुत सम्भव है कि 
उत्तकी यह अपूशता सदा बत्ती रहे । 


से 


हि टी 


प्रॉजेक्ट पद्धति में परीक्षा सम्बन्धी भी एक कठिनाई 
दिखिलाइ पड़ती है । परीक्षा में सफलता के लिए एक निश्चित 
पाव्य-क्रम का अभ्यास करना आव- 

परीक्षा-सम्बन्धी कठि- श्यक हे | प्रॉजेक्ट पद्धति में यह सम्भव 
नाई, बड़े-बड़े प्रॉजेक्ट नहीं, जब तक कि पूरी शिक्षा व परीक्षा- 
का आयोजन कठिन, ग्रणाली को एकदम बदल न दिया 
स्कूल-का्य अस्त-व्यस्त। जाय । स्कूल-कार्य को किसी उद्देश्य 
से नियन्त्रित करना बड़ा अच्छा मालूम 

होता है, परन्तु स्कूल में हम बड़े-बड़े प्रॉजेक्ट का आयोजन 
नहीं कर सकते, क्‍योंकि इसके लिए हमें बहुत अधिक अध्यापकों 
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की आवश्यकता होगी ओर सारे स्कूल के कार्य-क्रम को तदनु- 
सार परिवतित करना होगा। प्रॉजेक्ट को पूरा करने में स्कूल 
के सारे कार्य के अस्त-व्यस्त हो जाने का भय है, क्‍योंकि उसमें 
बहुत से छात्रों को बाहर आकर मैदान सें काम करना पड़ेगा । 


४--ऊपर की कुछ आपत्तियों के उत्तर 
कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान का सुसंगठित रूप 
मस्तिष्क सें कुछ दिन के बाद बनता है | ज्ञान का सुसंगठित रूप 
शिक्षा का प्रोरम्भ नहीं है, चरन्‌ अन्त है। अतः प्रारम्भ में ही 
बालक से इसकी आशा करना अम है। 
ज्ञान का सुसंठित रूप पहले तो सभी ज्ञान असंगठित और 
देना प्रारम्भ में सम्भव अपरयाप्त होते हैं। विभिन्न समयों पर 
नहीं, पाव्य-क्रम की संचित ज्ञान को मस्तिष्क बाद में 
रचना पहले ही नहीं, संगठित करता है। अतः संगठित ज्ञान 
पाव्य-क्रम बालक के देने के आधार पर प्रॉजेक्ट पद्धति 
लिए | की आलोचना करना ठीक नहीं, क्‍योंकि 
मस्तिष्क स्वयं यथासमय अपना ज्ञान 
संगठित कर लेता है। ऊपर हम देख चुके हैं कि कुछ लोगों का 
कहना है कि प्रॉजेक्ट पद्धति से सारा पाख्य-क्रम गड़बड़ा जाता 
जाता है । प्रॉजेक्ट पद्धति के समर्थकों के अनुसार ऐसी 
आलोचना तथ्यपूर्ण नहीं, क्‍योंकि प्रॉजेक्ट के पहले ही पाझ्य- 
क्रम की रचना कर देना गज़्त है। पाख्य-क्रम बालक के लिए 
है, न॒कि बालक पाछ्य-क्रम के लिए । यदि श्ॉजेक्ट का 
आयोजन ठीक से किया जाय तो उससे स्वयं एक पाख्य-क्रम 
को रूपरेखा निकल आयेगी और यह रूपरेखा ऐसी होगी कि 
उसके आधार पर सभी सामान्य विषय मनोवेजक्षानिक ढंग से 
समन्वित किए जा सकेंगे | 


५४--परॉजेक्ट पद्धति की सीमायें 


गुण व अवगुण पर विचार कर लेने के बाद निष्पक्ष रूप से 
प्रॉजेक्ट पद्धति को सीमाओं की ओर संकेत कर देना उचित 
है | यदि स्कूल केवल प्रॉजेक्ट पद्धति 
प्रॉजेक्ट पद्धति के पर ही आयोजित किया जाय तो 
साथ अन्य विधियों उपयुक्त दोषों का शिक्षा-क्रम में 
की भी सहायता आ जाना अप्तम्भव न होगा। प्रॉजेक्ट 
आवश्यक । पद्धति में बालक का उहं श्य ज्ञान ही 
प्राप्त करना नहीं है, वरन्‌ उससे किसी स्थूत्न वस्तु (कॉनक्रीट 
थिंग) को प्राप्ति की भी उसे आशा रहती है, जेसे खिलौना, टोकरी, 
फ़्शें व दरी आदि | इसलिये इन चीज़ों को शोघ्र बना लेने 
की धुन में बालक जल्दबांजी भी कर सकते हैं और यह देखा 
सी गया है कि बहुत से लड़के जल्दी में बढ़ी खराब चीज 
बनाते है। प्रॉजेक्ट पद्धति के अनुसार बालक जो शिक्षा पाता है 
उसे वह गोण मालूम होती है ; प्रधान तो उसे उस वरतु विशेष॑ 
. का चनाना लगता है। यदि प्रॉजेक्ट-पद्धति के साथ कुछ अन्य 
विधियों की भो सहायता ली जाय तो उसकी कमी कुछ पूरी 
हो सकती है । पर ग्राजेक्ट-पद्धति की पूरी उपेक्षा करता बालक 
को एक बड़े ज्ञाम से वंचित करना होगा। अच्छा होगा कि 
बालकों के शिक्षा-क्रम में कुछ प्रॉजेक्ट रखते हुये अन्य 
प्रचांज्ञत विधियों से भी काम लिया जाय । 


सहायक पुस्तकें 


+ मील पे 


१--विलियम एच किलपैट्रिक--द प्रॉजेक्ट मेथड टीचस कॉलेज 
रेकड, भाग १६ । 
२--डब्लू० डब्लू चाटसें--द लिमिटेशन्स आँव द प्रॉजेक्ट 


२४७ | शिक्षण-सिद्धान्त को रूप-रेखा 
( द ऐड्र स एण्ड प्रोसीडिज्ञिज्ञ आँव द फ़िफ्टीनाइनथ ऐनुक्ल 
मीटिज्ञ ) भाग ५६, पृष्ठ ४२८-३० | 

३--ल्योतार्ड जे० पॉल--ऐन इव्ल्ुयेशन आऑँब एड्रकेशन- 
अध्याय ३, ४; | 

४--पीटसे, चाल्स सी०--द करीक्यूलम आँव डेमोक्रौटिक 
एड्रकेशन । 

४--सकीनर--एड्रकेशनल साइकॉलॉजी-अध्याय ११ | 

६--जे० ऐर्ड ईं० ड्यूई--स्कूल्स आॉवु ठुमॉरो | 

७-- टी ० ब्लेविट--द मार्डर्न स्कूल्स हैए्डबुक | 


_#0१,कबकबए०. इधड्बाप्कका.... धोष्पतज2पएकिप एड्फरन कफ, 


चोदहवाँ अध्याय 
डाल्टन पद्धति (डाल्टन प्लान) 


१-- स्वरूप 


डाल्टन पद्धति को रचना अमेरिका को मिस पाकहस्टे द्वारा 

की गई है | डाल्टन नगर में सबसे पहले इसका प्रारम्भ होने 
से इसका नाम डाल्टन ज्ञान दिया 

मॉन्तेसरी पद्धति से गया हैं । नवीन शिक्षा-पद्धति में 
ताकिक समानता, डाल्टन पद्धति का स्थान बहुत ही 
स्कूल ऐसी प्रयोगशाला महत्त्वपूर्ण है | मिस पाकहस्टे को 
जहाँ. बालक अपने डा० मॉन्तेसरी के साथ सन्‌ १६१४-१८ 
विकास के लिए स्वयं तक काम करने से यह ज्ञात हो गया 
प्रयत्त कर सके | था कि व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा 
देकर बालकों को विभिन्न नैसर्गिक 

शक्तियों का विरशास केसे किया जा सकता है। एक प्रकार से 
मॉन्तेसरी और. डाल्टन पद्धति में बड़ी तारिक समानता 
दिखलाई पड़ती है। मिस पाकहस्ट पर ड[० ड्यूई के शिक्षा- 
सिद्धान्तों का भी काफी प्रभाव पड़ा हे | अपने समय की 
अमेरिका की प्रचलित शिक्षा-अणाली से मिस पाकंहस्टं को 
बड़ा असघन्तोष हुआ । उन्होंने देखा कि प्रचलित शिक्षा से 
बालकां में नेतिक बल्न तथा आत्म-निर्ंधता का आना बहुत 
कांठन है। बात बात में बालकों का शिक्षक की सहायता पर 
निभर रहना उसे बड़ा खटकता था। वह शिक्षा का संगठन 
इस प्रकार चाहती थी कि बालक अपने प्रयत्नों से ही स्वतः 
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डयक्तित्व का विकास कर सके। मिस पाकहरस्ट स्कूल के शिक्षा- 
क्रम में सामाजिक जीवन का पुट भी ले आना चाहतो थी। 
इसके अतिरिक्त वह स्कूल को एक ऐसी प्रयोग शाला बनाना 
चाहती थी जहाँ बालक विविध प्रयोग कर अपने ज्ञान ओर 
व्यक्तित्व का विकास करें | 


२--डाल्टन पद्धति की विशेषतायें 


उप युक्त विवेचन से हमें डाल्टन पद्धति ओर प्रचलित शिक्षा- 
प्रणाली की तुलना में बहुत सी भिन्नताओं का भान होता 
है। डाल्टन पद्धति से शिक्षा में एक 
व्यक्तिततः। आव- क्रान्ति सी आ गई है । प्रचलित 
'श्यकता पर पूरा ध्यान। शिक्षा में शिक्षक का महत्त्व अधिक 
दिखलाई पड़ता है ; मानों उसके वित्ा 
शिक्षा की कोई भी क्रिया सम्भव ही नहीं । सभी बालकों को 
समान समम कर उन्हें समान रूप से शिक्षा दी जाती है और 
इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत भिन्नता ओर आवश्यकताओं की 
उपेक्षा की जाती है। ३४-४० की कक्षा में शिक्षक आकर 
2० सि्रट तक सनसानी कर जाता है। अध्यापन से बालकों 
'का कितना लाभ हुआ इस पर विचार करना उसके लिए 
सम्भव नहीं होता और कदाचित्‌ मार से लदे हुये अध्यापक 
को इसका अवकाश भी नहीं । इस प्रकार तेज और कमजोर 
सभी प्रकार के छात्र एक साथ ही चलते हैं। डाल्टन पद्धति 
में इस स्थिति का पूरा सुधार किया गया है। 


डाल्टन पद्धति सें एक सीमा के अन्तर्गत बालऊ़ों को पूरी 
स्वसन्त्रता दी जाती है। अपनी शिक्षा और विकाप्त के लिए 
उनका दायित्व बहुत बढ़ा दिया जाता है। अपने विकास के 
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लिए बालकों को ही स्वयं उत्तरदायी बना देने का श्रेय डाल्टन 
क्‍ पद्ठति को ही है। इसके पहले भी 
सीमा के अन्दर इसकी काफी चचो चल चुकी थी, पर 
उचित. स्वतन्त्रता, कायोन्वित करने में" सबको कठिनाई 
समय-सारिणी का मालूम होती थी। डाल्टन पद्धति सें 
बन्धन नहीं | समय-सारिणी ( टाइम टेबुल ) आदि 
का बन्धन नहीं | रुचि होने पर कोई 
बालक अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी देर तक किसी विषय 
के अध्ययन में लगा रह सकता है । 
डाल्टन पद्धति के शअन्तगत कक्षाओं के लिए अल्लग-अलग 
कमरे न होकर विभिन्न विषयों के ल्षिण० अलग-अलग प्रयोग 
शालायें होती हैं। विभिन्न विषयों के 
प्रयोगशालायें, पाठ- विशेषज्ञ इनमें स्कूल-समय तक बेठे 
निर्देश, उन्नति का रहते हैं, जिससे बालक अपनी इच्छा- 
लेखा | लुसार चाहे जब आकर बत्तकी 
' सहायता से लाभ उठा सके। पाठ- 
निर्देश ( एसाइनमेण्ट ) देते समय बालक को उसके उदद श्य का 
थोड़ा अनुमान दिया जाता है ओर तदनुसार उसके अध्यय्रन 
की सीमा भी निर्धारित कर दो जाती है। कभी-कभी ऋुछ 
आवश्यक साधनों की ओर भी संकेत कर दिया जाता है। 
उदाहरणाथ, इतिहास, साहित्य व विज्ञान के निर्देश में उन्हें 
पढ़ने योग्य पुस्तकों के नाम बता दिये जाते हैं। छात्र को 
अपनी उन्नति का पूरा लेखा ( रेकाड ) रखना होता है! इसकी 
तीन प्रतियाँ होती हैं जिसमें से एक अध्यापक के पाण चल्नी 
जाती है। बालक की उन्नति का लेखा झ्राक्त द्वारा अंकित 


किया जाता है | प्रत्येक बालक का अलग-अलग ग्राफ् शिक्षक 
५७ 
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कच्षा में ठांगे रहता है । इससे उसे पूरा ज्ञान रहता है कि कौन 
सा बालक कितनी उन्नति कर रहा है | बालक अपने पास 
दो प्रकार का लेखा रखते हैं: १--विभिन्न विषयों का अलग- 
अलग, ओर २->सबका सामूहिक । इस प्रकार उन्हें अपने 
काय तथा सफलता का पूरा ज्ञान रहता है । 


अलग-अलग कोम करते हुये भी बालकों को कभी-कभी 
ऐसी कठिनाई होती है कि उनका काम रुक सा जाता है। ऐसे 
. अवसर पर शिक्षक की सहायता 
सामान्य कठिनाई अपेक्षित होती है। यदि कोई कठिनाई 
का निराकरण सामू- सभी लड़कों के साथ है तो उसका 
हिक रूप में । निराकरण कक्षा-शिक्षण की भाँति 
सामूहिक रूप में किया जाता है । कक्षा- 
शिक्षण के पक्षपाती अपने समथन में बहुधा कहा भी करते है 
कि कक्षा-शिक्षण का महत्त्व घट नहीं सकता, क्योंकि डाल्टन 
पद्धति को भी इसकी आवश्यकता होती है | सच है, रसानुभूति 
के पाठ में तो शिक्षक को कन्षा-शिक्षण के ही अवलम्बन से 
अधिक सफलता मिल सकती है । 


डाल्टन पद्धति कोई नई शिक्षण-विधि नहीं । यह केवल एक 

नये शिक्षा-संगठन का रूप है । निधोरित पाठ्य-क्रम को 
। इसमें एक नये संगठन व विधि के रूप 

नई शिक्षण-विधि में पूरा करने का प्रयत्न किया जाता 
नहीं, नए शिक्षा- है। इसमें छात्रों का श्रेशोी-विभाजन 
संगठन का एक रूप, भी माना जाता है, परन्तु उस श्रेणी- 
श्रेणी विभाजन में विभाजन के ल्लिए बालकों की विभिन्न 
व्यक्तिगत भिन्नता की योग्यता और रुचि की अवहेलना 
उपेक्षा नहीं; पारस्परिक नहीं की जाती। अर शी-विभाजन 
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सहायता की पूरी सव- के आधार पर कक्षा-शिक्षण में बोलकों 
तन्त्रता, सामाजिकता को इधर-उघर घूमने की स्वतन्त्रता 
का विकास | नहीं रहती | बस, एक मेज ओर कुर्सी के 

सहारे हर समय बेठा रहना ही उनके 
विनय का सबसे उत्तम लक्षण समझा जाता है। डाल्टन 
पद्धति में ऐसी स्थिति जाछनीय नहीं । इसमें छात्रों को इधर- 
उधर घुमने, परासशे करने ओर पारस्परिक सहायता की पूरी 
स्वतन्त्रता होवी है। वस्तुतः उनमें सामाजिकता का ज्ञान देने 
का यह एक बड़ा भारी साधन माना जाता है। 


डाल्टन पद्धति में कक्षा-शिक्षण के साथ-साथ आत्म- 

शिक्षण की भी व्यवस्था दिखलाई पड़ती है ओर यह आशा 

की जाती है कि इसके द्वारा शिक्षा 

आ्ात्म-शिक्षण, पूर्वाह्त पाने पर बाज्षक अधिक योग्य व्यक्ति 

और अ्पराह | ओर नागरिक होगा। डाल्टन स्कूल 

का समय दो भागों में बंटा रहता है : 

(--पूर्वाह्न ( मार्निज्ञ ) ओर १--अपराह्न ( आफ़टरनून ) | 

पूर्नाह् बालकों के स्वतन्त्र रीति से काम करने के लिए और 
अपयराह् कक्षा-शिक्षएणु ओर खेल आदि के लिए होता है । 

डाल्टन पद्धति में स्कूल समाज का एक छोटा रूप माना 

जाता है ओर यह चेष्टा की जाती है कि सभी छात्र यह 

सममें कि वे इस समाज के महत्त्वपूर 

स्कूल समाज का सदस्य हैं। छात्रों को यह समभाने 

एक छोटा रूप | की चेष्टा की जाती है कि उत्तका 

स्कूल ( अर्थात्‌ समाज ) एक स्वशासित 

संस्था है ओर उसके अच्छे शासत्र के लिए वे स्वयं उत्तरदायी 

हैं। इस प्रकार कक्षा और पाखण्य-विषयों के पुनर्संगठन् के 
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आधार पर डाल्टन पद्धति एक नये सामाजिक पुनसंगठन की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षिक करती है। स्पष्ट हैं कि डाल्टन 
पद्धति से शिक्षा में एक अभूतपूर्व सामाजिक परिवतेत का चित्र 
दि्खिलाइ पढ़ता है?। 
मौखिक पाठ 

बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
प्रति सप्ताह प्रति विषय के लिए एक मोखिक पाठ का आयोजन 
रहता है। इस प्रकार प्रतिदिन सभी छात्र एक बार एकांत्रत 
हो जाते हैं। इस मोखिक पाठ में शिक्षक भाषणवक्ता और 
छात्र श्रोता नहीं होते। यह पाठ आपसी बातचीत की तरह 
होता हैं। बालकों की पाठ में अनुभव की हुई व्यक्तिगत 
कठिनाइयों के निराकरण में ही बहुधा सारा समय दिया 


जाता है| 
विशेषज्ञ 


ऊपर हम संकेत कर चुके है कि प्रयोगशालाजओं में विभिन्न 
विषयों के विशेषज्ञ बेठे रहते हैं। डाल्टन पद्धति में विशेषज्ञों 
का महत्त्व बढ़ जाता है। उन्हें छात्रों की कठिवाइयों को दूर 
करने के लिए हर समय तेयार रहना होता है । इसलिए उनका 
ज्ञान बड़ा गहन ओर विस्तृत होना चाहिए। यह ध्यान देने 
की बात है कि डाल्टन पद्धति में विशेषज्ञों को अपने विषय ई 
विशेष ट्रंनिनज्ञ की आवश्यकता नहीं; अथोत्‌ भूगोल को पढ़ाने 
लिए भूगांल-शिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त करना अपेक्षित नहीं। 
यदि स्कूल .के सभी शिक्षरऊ मिलकर एक-एक विषय के 
पढ़ने तथा उसमें छात्रों की सहांयता करने के लिए आपस में 
निर्णय कर लें तो कुछ ही दिलों में प्रत्येक एक विषय में 
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विशेषज्ञ हो जायगा और इससे स्कूल की आवश्यकता अच्छी 
प्रकार पूरी होगी । 


३--पाठ-निर्देश ( एसाइनमेरट ) 


डाल्टन पद्धति में अत्येक विषय के पूरे साल के कार्य-क्रम 

को छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया जाता है। इस प्रकार बंटे' 
हुये भाग को “निर्देशित पाठ” अथवा 

डाल्टन पद्धति का पाठ-निर्देश कहते हैं । पाठ-निर्देश 
प्राण पाठ-निदेश । डाल्टन पद्धति का ग्राण है। एक 
निश्चित अवधि के लिए व्यक्तिगत 

योग्यतानु ल्लार अ्रत्येक बालक के लिए कुछ पाठ निर्देशित 
( एलाइन्ड ) कर दिया जाता है। वेज्ञानिक रूप में इन पाठों 
का विभाजन और उप-विभाजन किया रहता है। साधारणतः 
किसी विषय के साल भर के लिए दिये हुये काये को ठेका 
( कॉनट्र कट ), एक महीने वाले को पाठ-निर्देश (एसाइनमेण्ट ) 
'एक सप्ताह त्राले को अवधि ( पीरियड ) ओर एक दिल वाले को 
इकाइ ( यूनिट ) कहते है। प्रत्येक ठेके को एक प्रति महीने के 
हिसाब से दस भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक पाठ-निर्देश 
को चार अवधियों, ओर प्रत्येक अवधि को पाँच इकाइयों में 
विभाजित कर दिया जाता है | एक 'इकाई” एक दिन का कार्ये 
गैता है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक प्रतिदिन हर 
विषय सें एक इकाई पूरा करे | अपनी रुचि के अनुसार बह एक 
दित में किसी विषय का पूरा या आधा ही निधोरित काय 
कर सकता है। शिक्षक को केवल इतना हो देखना होता है 

कि महीने का निर्देशित थाठ उस महीने में पूरा हो जांता है । 

बहुधा यह देखा जाता कि ७५ प्रतिशत छात्र निर्देशित 
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पाठ को उचित समय के भीतर ही पूरा कर लेते हैं । जो 
लड़के इसमें असफल होते हैं शिक्षक 
यह देखना कि उनकी अपेक्षित सहायता करता है। 
पाठ-निर्देश का ढकीक सहायता के अन्तगेत कठिनाइयों का 
अध्ययन किया गया है दूर करना तथा प्रेरणा देना आता है। 
या नहीं । ऐसे अवसर पर शिक्षक का व्यवहार 
बड़ा सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। 
डाल्टन पद्धति के अनुसार पढ़ने से जिन बालकों की उन्नति कम 
दिखलाई एड़ती है उन्हें दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाता है। 
' पर ऐसा करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि छात्र धीरे-धीरे काम करते हैं, पर अपना 
काम बहुत पक्का करते हैं; दूसरे जल्दी में निर्देशित पाठ को 
पूरा कर जाते हैं, पर उन्हें विशेष बोध नहीं होता। फल्नतः 
धीरे-धीरे काम करने वालों से परीक्षा में वे हार जाते हैं। 
अतः शिक्षक को केवल यहो नहीं देखना है कि लड़के ने निर्दे- 
शित पाठ को पूरा कर लिया कि नहीं, बरन उसे यह भी' 
देखना है कि पाठ का ठोक अध्ययन किया है या नहीं । इसी 
की परीक्षा करने के लिए पीछे वर्शित झाफ़ की व्यवस्था की 
गइ है। 
यहाँ पाठ-निर्देश का एक नमूना दे देना संगत दिखलाई 
पड़ता है। अतः नीचे इतिहास-पाठ का एक नमूना दिया 
जाता है । 
इतिहास का पाठ-निर्देश 
क्रम संख्या १ 
( कक्षा & के लिए, बाज्कों की ओयु १३-१४ बष ) 
प्रथम सप्ताह ( पीरियड ) 
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विषय---मुग़ल-कालीन सभ्यता तथा संस्कृति 


तुमने मुगल साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। 
अब हमें यह देखना है कि इस काल की सभ्यता और संस्कृति 
केसी थी । इसका पता लगाने के लिए हमें उस समय की 
शासन-व्यवस्था, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत-विद्या,साहित्य, 
सामाजिक जीवन, धार्मिक तथा आधिक स्थिति आदि 
का अध्ययन करना होगा । 


खण्ड १ ( यूनिट १ )( एक दिन के लिए ) 


मुग़ल्-राज्य फ्ॉज्जी न था, पर उसकी प्रतिष्ठा ओर शक्ति 
बहुधा सेना पर ही निभर थी । प्रजा के हित पर बराबर ध्यान 
रखा जाता था | टोडरमल, सानसिंह ओर बीरबल आदि के 
बारे में तुम लोग पढ़ ही चुके हो। इससे भालूम होता है कि 
हिन्दू और मुसलमानों आदि का समान आदर किया जाता 
था। टोडरसल द्वारा की हुई पैसाइश पर खेतों और किसात्नों 
' का डचित भ्रबन्ध किया गया था। पर सड़कें सुरक्षित.न थीं । देहात 
में रहने वालों की रक्षा ओर न्याय का समुचित प्रबन्ध न था। 
इन सब का अध्ययन डा० इश्वरी प्रसाद तथा डा० तारा चन्द्र 
के भारतवष के इतिहास में क्रमशः पृष्ठ: ४१४ से ४२४, तथा प्रष्ठ 
३१२-३२० में पढ़ी | इस पर दो पृष्ठ का एक निबन्ध लिखकर 
दिखलाना । ( इसी प्रकार वास्तुकला द चित्रकला, संगीत व 
साहित्य, सामाजिक जीवन, घार्मिक तथा आर्थिक स्थिति आदि 
का एक-एक खण्ड बना कर विभिन्न दिनों के लिए दिया जा 
सकता है। प्रत्येक विषय पर पढ़ने के लिए पुस्तकों कां नाम 
व पृष्ठ-संझ्या दे देनी होगी । हर विषय पर एक छोटा निबन्ध 
लिखने के लिये दे देना चाहिये अथवा कुछ छोटे-छोटे प्रश्नों का 
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प्रकार अन्य विषयों में सी पाठ-निर्देश दिया जाता है। ) 
४--डाल्टन पद्धति की आलोचना 


कुछ लोगों का कहना है कि डाल्टन पद्धति में बालक को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इतनी अधिक दे दी जाती है कि बह 
उसका दुरुपयोग कर सकता है । 
बालक मनमानी बालक यह सोच कर कभी-कभी 
बात नहीं कर सकता, घबड़ा भी सकता है कि वह स्वतः 
उसकी. स्वतन्त्रता निर्देशत कार्य नहीं कर सकता । 
सीमित | इस आपत्ति के उत्तर सें दूसरे कहते 
हैं कि घबड़ाने वाले लड़के तो हर जगह 
घबड़ायेंगे । ऐसे लड़के की सहायता के लिए शिक्षक 
उपस्थित रहता ही है। कक्षा-शिक्षण में शिक्षक के घनिष्ट 
सम्पक से लाभ उठाने का बालकों को उतना सुअवसर नहीं 
मिलता जितना के डाल्टन पद्धति में । डरने वाले लड़के कम होते . 
हैं। उत्तरदायित्व से भागने की श्रवृत्ति उनमें नहीं होती। 
यदि ठीक परिस्थिति में रख दिया ज्ञाय तो वे व्यपना काम 
पूरा करके ही उठेंगे। बहुधा यह देखा भी जाता है कि बालक 
का स्वभाव ही बेकार बेठना नहीं है। यदि दोषपूर्ण शिक्षा से 
उसका यह स्वभाव न बिगड़ा तो पढ़ने ओर लिखने में उसकी 
रुचि सदा बनी रहेगी। प्रारम्भ में यह देखा भी जाता है कि 
छोटे-छोटे लड़के पढ़ने-लिखने का कितना स्वाकह्ञ रचते हैं। 
डाल्टन-पद्धति में बालक के निरीक्षण के लिए अध्यापक सदा 
रहता है । बालक को स्वतन्त्रता सीमित है। जब चाहे तब वह 
घर नहीं जा सकता । 
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यह बात ठीक है कि डाल्टन पद्धति सामान्य बालकों की 
“सामान्य बालकों दी शिक्षा में 8 हो सकती है। 
की ही शिक्षा” । असामान्य बालकों की शिक्षा इससे 
सनन्‍्तोषजनक नहीं होती । इसीलिए 
उन्हें दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाता है । 
कुछ लोगों का कहना है कि ग्राफ़ की सहायता से बालक 
की उन्नति का लेखा रखने की विधि इतनी विस्तृत है कि 
शिक्षकों में उनके दास होने की आदत 
किसी एक नियम- पढ़ सकती हैं। इस प्रकार डाल्टन 
पालन की बद्धता नहीं। पद्धति में एक ओर तो बालकों को 
स्वतन्त्रता दी जाती है और दूसरी 
ओर शिक्षक की स्वतन्त्रता छीन ली जाती है। पर यह ध्यान देने 
की बात है कि डाल्टन पद्धति में किसी नियम-पालन की बद्धता 
पर जोर नहीं दिया ज्ञाता। डाल्टन पद्धति तो वह प्रणाली है 
जिसे कायोन्वित करने के लिए एक ही नियम के पालन 
' की अपेक्षा नहीं की जाती। इसे सभी लोग अपनो अपनो 
विधि के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं । ु 
कुछ लोगों का कहना है कि डाल्टन पद्धति में मोखिक 
कार्य के अभ्यास्त के लिए पर्योप्त समय नहीं मिल्नता । मोखिक 
कार्य भाषा के सीखने में बड़ा 
उपयुक्त पुस्तकें ओर आवश्यक है। इस प्रणाली को ठीक 
योग्य शिक्षकों की से कार्यान्बित करने के लिये उपयुक्त 
आवश्यकता | पुस्तकें और योग्य शिक्षकों की आव- 
श्यकता है | उपयुक्त पुस्तकों के अस्राव 
में बालक अपने से कुछ न कर सकेंगे। यदि शिक्षक योग्य न 
हुये तो वे पाठ-निर्देश अच्छा न बना सकेगे। वे किसी न 
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किसी प्रकार का फाठ बालकों को देकर केवल खाना पूर्ति कर 
देंगे | पाठ-निर्देश ऐसा होना चाहिए कि बालकों की सारी 
मानसिक शक्ति उसमें लग जाय | ताकिक क्रम से विषय का 
विषेचन करने वाली पुस्तकें बालकों के लिये विशेष उपयोगी 
नहीं होती । डाल्टन पद्धति के लिए पाख्य पुस्तकें केसी हों 
इसका अभी कोई सबसान्य निशय नहीं किया जा सका है। 
पर बालकों के विकास पर पूरा ध्यान देकर ऐसी पाश्य- 
पुस्तकों का लिखना आवश्यक है जिन में उपयुक्त पाठ 
निर्देश भी दिये हों । इसके अत्तिरिक्त डाल्टन स्कूल में प्रत्येक 
विषय के लिए अच्छी ओर आवश्यक पुस्तकों का संग्रह होना 
आवश्यक है । इसके बिना पाठ-निर्देश का कुछ तात्पय 
ने होगा | 


५---डाल्टन-पद्धति और हमारा देश 


कुछ अध्यापकों को डाल्टन पद्धति अरुचिकर लगती है। 
क्योंकि उसमें उनके आपत्म-गोरव-प्रदर्शन करने की इच्च्छा की 
विशेष पूर्ति नहीं होती | उनका स्थान 

घन की कभी, सहा- _ गौण हो जाता है । डाल्टन पद्धति 
नुभूति नहीं । में सालाना तरक्की के सम्बन्ध में 
बड़े-बड़े नियमों का पालन किया 

जाता है। मारतीय अभिभावक अभी उनके लिए तेयार नहीं | 
बेतों अपने बालक को हर साल आगे की कक्षा में देखना 
चाहते हैं | इस प्रकार अमिभावकों से सहानुभूति व मिलने से 
हमारे देश में डाल्टन पद्धति का सफल होना कठिन है। 
डाल्टन पद्धति में स्कूल-भवन ऐसा होना चाहिए. कि उसमें 
विभिन्न विषयों के लिये प्रयोगशालायें बनाई जा सके । जब 
कि हमारे देश के बहुत से स्कूल किसी प्रकार अपने 
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को धूप और वर्षों से बचाने के प्रबन्ध में हैं. तो वे प्रयोग- 
शालाओं के लिए बड़ी-बड़ी इमारतें कहाँ चनवा सकते हैं ? 
स्पष्ट है कि डाल्टन पद्धति को सारतबषे में कायौन्वित करने में 
सबसे बड़ी कठिनाई धन की है। धन होने पर योग्य शिक्षक, 
उपयुक्त पाख्य-पुस्तकें ओर आवश्यक इमारतें सभी उपलब्ध 
हो सकती हैं। परन्तु पूरा नहीं तो कुछ सिद्धान्तों को कायोन्वित 
किया ही जा सकता है | डाल्टन पद्धति के प्रवत्तक के अनुसार 
कुछ ही सिद्धान्तों के पालन से बालकों का बहुत लाभ हां 
सकता है। अतः कुछ न कुछ प्रयत्त तो करना ही चाहिए | 
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पन्द्रहता ऋंध्या4 
- खेल द्वारा शिक्ता 

( ञे-वे इन एडकेशन ) 
प्रायः सभी नवीन शिक्षा-प्रणालियों में खेल” द्वारा शिक्षा 
देने पर काफी जोर दिया जाता है। एक प्रकार से प्रॉजेक्ट मेथड 
ओर डाल्टन प्ञ्ञान सें भो बालक की खेल्ल-प्रवृत्ति का कुछ न कुछ 
उपयोग किया जाता है। ऊिण्डरगार्टेन और सॉन्तेसरी प्रणालियाँ 
तो प्रधानत: खेल पर ही आधारित हैं। अतः यहाँ खेल के 
स्वरूप तथा शिक्षा में उसके उपयोग पर संक्षप में विचार कर 
त्ञेना असंगत न होगा | खेल की मनो-वैज्ञानिक व्याख्या तथा 
उसके विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख यहाँ न किया ज्ञायगा ।&४ 

१--खेल का स्वरूप 

खेल का स्वरूप दीक-ठीक समभने के लिए काम! से - 
उसको तुलना कर लेना युक्ति संगत जान पड़ता है। खेल ओर 
काम में सेद्धान्तिक विरोध दिखलाई 
खेल ओर काम में पड़ता है, क्‍योंकि दोनों के ज्हेश्य 
सैद्धान्तिक विरोध, भिन्न-भिन्न होते हैं। काम से व्यक्ति 
आदर्श की दृष्टि से किसी उद्देश्य की पूति करना चाहता 
दोनों में समानता । है । उदाहरण।र्थ, बढ़ह लकड़ी पर 
काम करता है जिससे मेज ओर 
कुसियाँ तेयार हो जाँय। अन्न पेदा करने के लिए किसान 


% लेखक द्वारा रचित “आधुनिक मनोविज्ञान और शिक्षा”'के प्रासंगिक 
पृष्ठ खेल का मनोवैज्ञानिक व्याख्या ओर सिद्धान्त” के लिए पढ़िये | 
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खेत में काम करता है। परीक्षा में उत्ती्ण होने के लिए विद्यार्थी 
कमरे में बेठ कर घण्टों पढ़ता रहता है--यह उसका काम 
हुआ | डाक्टर का काम धनोपाजेन के लिए रोगियों को देखने 
यहाँ-चहाँ जाना है या अस्पताल में ही कैठे उनकी चिकित्सा 
करनी है। अपने-अपने काम पूरे हो जाने पर बढ़ई, किसान, 
विद्यार्थी और डाक्टर सनन्‍्तोष का अनुभव करते हैं । खेल” 
की बात इससे एक-दम निरात्ी है। खेल्न में व्यक्ति खेल के 
परे किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहों चाहता । बस्तुतः खेल खेलना 
ही उसका ध्येय होता है। खेलाड़ो को वास्तविक आनन्द का 
अनुभव खेल-क्रिया हो में होता है। इसके विपरीत काय करने 
बाले को आनन्द का अनुभव काये के सफल्लतापूवक 
सम्पादित हो जाने पर होता है। यहाँ एक आदश की ओर 
संक्रेत कर देना अश्रासंगिक न होगा। ऊपर हम कह चुके हैं 
कि खेल और काम में सेद्भान्तिक विरोध है। पर आदश 
की दृष्टि से ऐसी बात नहीं! यदि काये अथोत्‌ कत्तव्य को 
' हम खेल की मुद्रा में कर डालें तो कितनी बड़ी बात* हो ! बस्ठुतः 
उयक्तित्व के आदर्श विकास की यही माँग है। तभों तो 
क्तेज्य-पात्नन कृष्ण और राम के लिए खेल ही था। ऋदाचित्‌ 
इसी भावनावश हमारे पूर्वजों ने उसका नाम 'कष्णलीला' ओर 
रामलीला!” दिया है। लीला! का अथ खेल ही है। विषय 
की अधिक खींचा-तानी करनी न होगी यदि हम कहें कि 
क्रत्तज्य-पाज्ञन में हम बालक को खेल की ही सुद्रा देवा चाहते 
हैं जिससे बह अपना कार्य प्रसन्न चित्त होऊर करे । खेलने 
में उसे जो आनन्द आता है बहो आनन्द बसे अपने काम मे भी 
आना चाहिए। हमारा भी यह असुभव है कि जो कास हस 
बड़े आनन्द से करते हैं उप्तका फल वड़ा ही मनोहर होता 
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है। शिक्षक को बालक का पथ-प्रदर्शन इंस प्रकार करना है 
कि बह वर्तमान और भावी जीवन में अरस्तुत कार्य को हँसते- 
हंसते कर ले। इसी वांछित आदत की ओर खेल द्वारा शिक्षा! का 
आन्दोलन संकेत करता है। मानव समाज के लिए वह दिन 
बड़े आनन्द का होगा जब कि प्रत्येक नागरिक अपने-अपने 
काम को हसते-हंसाते करता जाय । ऐसा होने पर ही 
समाज की विभिन्न कुरीतियाँ दूर हो सकती है और भावी 
महायुद्धों से हम मुक्त हो सकते हैं। आइए, हम आशा करें 
कि वह दिन बहुत दूर नहीं | हम शिक्षकों को तो आशा के ही 
आधार पर अपने कत्त ब्यों का पालन करते जाना है | हमारा यह 
आदर्श बालकों के लिए बड़ा भारी उदाहरण होगा। 


भावावेश में ऊपर हम बहुत दूर तक चले गये । खेल और 
काम के कुछ अन्य भेदों पर भी अभी दृष्टिपात करना शेष है । 
खेल हमारी इच्छा पर निभर होता है, पर काम नहों । अपनी 
रोटी कमाने अथवा अपने ध्येय को 
खेल इच्छा पर पूरा करने के लिए काम करने को हम 
निर्भर-पर काम नहीं। बाध्य हो जाते हैं। किसान खेत में 
काम न करेगा तो क्‍या खायेगा? 
ड|क्टर रोगियों की चिकित्सा नहीं करेगा तो पैसा केसे पायेगा । 
अर्थात्‌ ऐसे कामों के बिना उसका काम नहीं चत्न सकता । खेल 
के विषय में ऐसी बात नहीं । वह तो व्यक्ति के कक पर निभर है । 
मन किया तो रेकेट लेकर टेनिस खेलने मैदान में पहुँच गए | 
इच्छा हुईं तो सिनेमा देखने चले गए, नहीं तो सो हो गए; 
अथीत्‌ खेल में बाहरी कोई दवाव नहीं । 
काम में हमें दूसरों के द्वारा कुछ निधौरित नियमों का 
पालन करना होता है। काम से ओर वास्तविक जीवन की 
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घटनाओं से पक्का सम्बन्ध है। खेल में अपने ही बनाये हुये 
नियमों का पालन करना होता है और 
काम में वास्तविक उनके पालन में आनन्द आता है । 
जीवन से सम्बन्ध, खेल खेल में हम वास्तक्षिक जीवन से दूर 
में काल्पनिक जीवन । होकर काल्पनिक संसार के ज्षेत्र में 
विचरते हैं। बचपन में न्यायाधीश, 
पुलिस व वकील आदि का मनसाना अभिनय किसने नहीं 
किया है ? पुल, रेल ओर महल बनाने का स्वाह़ किससे 
नहीं रचा है ? काल्पनिक संसार में विचरने की स्वतन्त्रता 
खेत प्रवृत्ति का प्राण है। इसी को छीन लीजिए तो साधारण 
व्यक्त के लिए वही खेल 'काम” हो जायगा । यदि निरीक्षण- 
भक्ति की वृद्धि के लिए बालक पतंग जड़ाता है, रोटी कमाने 
के लिए पहलवांन कुश्तों लड़ता है, टिकट पर धन कमाने के 
लिए खेलाड़ो हॉडी या फुटबॉल का खेल खेलता हैतो पतंग 
उड़ाना, 'कुश्तों लड़ना' ओर हॉकी या फुटबॉल' आदि खेल 
. काम! हो जायेंगे, क्‍योंकि उसमें खेलाड़ी की मनचाही स्वतन्त्रता 
छिन जाती है। 


२--खेल् द्वारा शिक्षा 
उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है. कि खेल 
और काम में बहुत हद तक दृष्टिकोण का अन्तर है । दृष्टिकोण 
के परिवतेत से खेल काम! और 
खेल और काम में काम 'खेल' हो सकता है। शिक्षा में 
दृष्टिकोण का अन्तर, खेल की प्रवृत्ति के उपयोग से हम बालकों 
खेल से व्यक्ति का स्व- के दृष्टिकोश में ही वांछित परिवत्त न 
भाव पहचानना, खेल कर देना चाहते हैं। पाश्चात्य शिक्षा 
बचपन की प्रधान क्रिया शास्त्री श्री काल्डवेल कुछ का कहना 


डक 
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और सीखने का है कि खेल में बालक की सभी रच- 
साधन | नात्मक ग्रवृत्तियों का स्पष्ट आभास 

मिलता है। मनुष्य के स्वभाव को खेल 
द्वारा सरलता और, ठीक से समझा जा सकता है | किसी ने सच 
कहा है कि 'किसी के स्वभाव का अध्ययन करना है तो उसके 
साथ कुछ देर तक खेल लो !” खेल में व्यक्ति भूलकर अपने 
वास्तविक स्वभाव को अनजान में स्पष्ट कर देता है। ऊपर हमने 
खेल और काम के भेद का स्पष्टीकरण किया है ओर उससे यह 
समभा जा सकता है कि काम से जी ऊब जाने पर व्यक्ति मन्तो- 
रञ्नन के लिए खेल का आश्रय लेता है । यदि खेल का यही अर्थ 
लिया जाय तो “खेल द्वारा शिक्षा! की बात उठाना हो श्रम 
होगा | इसोलिए श्री काल्डवेल कुक ले 'खेल” को बचपन की 
एक प्रधान क्रिया मानी है। कहना न होगा कि यह 
धारणा बिलकुल ठोक भी है । बाल-मन में ढिलाई नहीं होती । 
बालक की संसार के दृढ़ प्राशियों में गणना की जा सकती 
हैं। खेलने के ,समय बालक बड़ां एकाप्रचित्त ओर दृढ़ दिखलाई . 
पड़ता है। खेलने के आंवेश में खाना पीना और सभी सामा- 
जिक बन्धन भूल जाता है। दस व का बन्नू खेलने में इतना 
मग्न रहा कि बाबू जी के कई दिन पर बाहर से आने पर भी उसे 
उन्हें प्रशाम करने की सुधि न रही । खेल समाप्त होने पर वह 
अचानक बाबू जी को प्रणाम कर बेठा | खेल के मनोवैज्ञानिक 
आधार से अपरिचित व्यक्ति चोंक पड़े । सच है, खेल में वालक 
उतना ही दृष्टिग्रतिज्ञ रहता है जितना कि रणाज्षेत्र में सेलापति | 
कदावचित्‌ इसीलिये श्रां कुछ का कहना हेकि रिज्षा में खेन्न 
को लाने का तात्यय बालक को अध्ययन अथवा सीखने की 
क्रिया से वंचित कर उसका सनोरंञन मात्र नहीं करता है, 
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वरन्‌ उसे सीखने की ही क्रिया में संत्वग्न करना है, क्योंकि 
बालक के लिए खेलना” सीखने का बढ़ा भारी साधन है । 
'खेल प्रवृत्ति? के उपयोग से पढ़ने-लिखने में उसे आंनन्द आने 
लगता है। 


श्री कुक के अनुसार स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व और रुचि 
खेल द्वारा शिक्षा? के प्रधान लक्षण हैं; क्‍योंकि ये तीनों खेल 
के मुख्य शुण है। खेल में बालक पूरी 

स्वतन्त्रता, उत्तर- स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 
दायित्त और रुचि इसके अभाव में खेल खेल” नहीं है। 
खेल द्वारा शिक्षा” के खेल के बुरे अथवा अच्छे फल का 
प्रधान लक्षण; रुचिकर उत्तरदायित्त्व पूर्णतः खेलाड़ी पर ही 
और अरुचिकर वस्तु- होता है। खेल में गहरी चोट लग 
ओों में सम्बन्ध स्थापित जाने पर भी बालक नहीं रोता। भारी 
करना | से भारी हांति हो जाने पर भी बह 
चू नहीं बोलता, क्योंकि उसमें उसी 

-का उत्तरदायित्त्व रहता है। खेल रुचि रहने तक ही चलता 
है। किसी के कहने पर बालक खेलना नहीं प्रारम्भ कर सकता । 
रुचि रहने पर ही वह खेलता है और न रहने पर घर चला 
आता है । घर-घरोंदा खेलते हुये बालक को यदि अभिनय के 
स्वाज्ञ रचने के लिए आदेश दिया जाय तो अपनी रुचि के 
विरुद्ध वह कुछ न करेगा। रुचि के अनुसार वह अपनी खेल- 
क्रिया का रूप बदला करता है, पर दूसरे की रुचि के अनुसार 
खेलना उसे स्वीकार नहीं हो सकता। खेल द्वारा शिक्षा में 
मनोवैज्ञानिक ढंग से हम कुछ अरुचिकर क्रियाओं को ही 
खेल के रूप में बालकों से करवाते हैं। बालकों की कुछ 


का 


वस्तुओं सें स्वभावतः रुचि होतो है ओर कुछ में अरुचि | 
श्८ 
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“खेल द्वारा शिक्षा” में हम बालक की स्वभावतः रुचिकर. और 
अरुचिकर वस्तुओं में एक स्वाभाविक सम्मन्ध स्थापित करने 
का प्रयत्न करते है। अतः बालकों की रुचिकर और अरुचिकर 
वस्तुओं में स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित करना “खेल्ल द्वारा 
शिक्षा” का वह श्य है। 
बालक की रुचिकर ओर अरुचिकर वस्तुओं का पता कैसे 
चलाया जाय ? वस्तुत: हम उनका ठीक-ठीक वर्गीकरण नहीं 
वर सकते । जो. चीज एक समय 
अ्रुचिकर को रचि- रुचिकर है वही दूसरे समय अरुचिकर 
कर के साथ जोड़ना । हो सकती है। अपनी रुचि से किए 
जाने वाले काय को यदि किसी के 
दबाव के कारण हमे अबरदस्ती करना हुआ तो वही कार्य॑ 
अरु/चकर हो जायग । बालक की रुचिकर ओर अरुचिकर 
वस्तुओं के विषय सें भो यही कहा जा सकता है| गेंद खेलने 
में उसे बड़ा आनन्द आता है। पर यदि उसे गेंद खेलने वे 
लिये बाध्य , किया जाय. तो वही काम डसके लिए अरु/चकर 
हा जायगा। पर यांद अरुचिकर को रुचिकर के साथ जोड़ 
दिया जाय ती वही रुचिकर जान .पड़ेगा । एक मील पैदल 
चलना बालक के लिए अरुचिकर हा सकता हे | पर कबड्डी या 
कुश्ती लड़ने के लिये इतने दूर पेंदुल जाना उसे राचकर 
मालूम होगा । बल्ञक को यदि उसके काय का उदेश्य बतो 
दिया जाय तो वह उसे रुचि के साथ कर सकता है | 


३-- खेल द्वारा शिक्षा' के विरोधियों का मत 


खेल द्वारा शिक्षा प्रणांत्ी से पूरी शिक्षा-पद्धति को 
रूपान्तरित किया जा सकता है। पर कुछ लोगों का कहना है 
कि खेल द्वारा सभी विषयों का पढ़ाना सम्भव नहीं । ऐसे लोग 
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खेल का बहुत सीमित अर्थ लगाते हैं । वे हॉकी, फुटबाल, 
कबड्डी, तथा नाटक आदि को ही खेल 
प्रत्येक विषय खेल का भ्रधान अंग मानते हैं। वे कहते हैं 
द्वारा नहीं पढ़ाया जा कि केवल ईंन्हीं के आधार पर पाण्य- 
सकता | क्रम के सभी विषयों को नहीं पढ़ाया 
जा सकता। साहित्य तथा इनिहास 
पे विषयों को भले ही किसी प्रकार अभिनय तथा खेल के 
द्वारा पढ़ा दिया जाय | पर गणित और विज्ञान आदि विषयों 
को खेज्ञ द्वारा पढ़ाना सम्भव नहीं। इस प्रकार 'खेलः का अन्ध- 
भक्त होकर सब कुछ खेल-प्रशाली के अनुसार पढ़ाना युक्ति 
संगत नहीं दिखलाई पड़ता । पर खेल्न-प्रणालो के उप्र समर्थक 
अयने विरेधियों के इस तके से चुप होने वाले नहीं । मिस 
फिनले जानसन ओर श्रो कु को ता घारणा है कि अत्येक विषय 
खेल्न द्वारा पढ़ाया जा सकता है। 


कुछ 'शिक्षा-शास्त्री खेन्न को शिक्षा का आध्षार मानना 
सिद्धान्वतः बुरा मानते हैं | उत्तका कहना है कि शिक्षा का 
तात्पय व्यक्ति को वासस्‍्तत्रिक और 

खेल को शिक्षा का व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार 
आधार बनाना करना है। जीवन में बहुत सी नीरस 
सिद्धान्ततः गलत १ बातें अपनी इच्छा के विपरीत करनी 
होतो हैं । अत: यह मान लेना कि सब 

कुछ बालक की रुचि के अनुसार ही बना ऋर पढ़ाना आवश्यक 
है एक बहुत बड़े सत्य को आपह्देश्नवा करनी है। शिक्षा तो इस 
प्रकार के होनी चाहिए कि अरुचिकर कार्य को भो कत्त व्य 
भावना से, व्यक्त रुरने को तैयार हो जाय । इस आदत के 
अभाव में उसे भ्रविष्य में बढ़ा कठिनाइयों का सामना करना 
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पड़ सकता है। अतः इन शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार जहाँ 
खेल का आधार लेना सम्भव भी हो वहाँ भी उसे न लेना 
चाहिए, क्‍योंकि इससे बालकों में केवल मनोरंजक काये करते 
की ही आदत पृड़ेगी ओर अरूुचिकर कार्य से डरने की 
प्रवृत्ति उनमें पैदा होगी। शिक्षा के प्रारम्भिक दिलों में 
कुछ खेलों के आधार पर थोड़ी शिक्षा-व्यवस्था भत्रे ही कर ली 
जाय, पर बाद में तो अरुचिकर श्रम उसे करना ही पड़ेगा। 
अतः बाह्नकों में एक बुरी आदत क्‍यों डाली जाय ? 


"खेल द्वारा शिक्षा” के विरोध में उपयुक्त दो मतों के 
समथक एक भूल कर रहे हैं। वे समभते हैं कि शिक्षा में खेल 
के आधार को स्वीकार करने वाले 
खेल द्वारा शिक्षा' बालक को परिश्रम तथा अरुचिकर 
का अथ परिश्रम से काये से दूर हटाना चाहते हैं। ऐसा 
बालक को दूर हटाना समभना अस हे; क्योंकि अरुविकर 
नहीं । वस्तु को रुचिकर बना कर पढ़ाने का 
) यह तात्पय नहीं होता, वर्न्‌ अरुचिकर 
को इतना मनोरंजक बनना देना है कि बालक अधिक परिश्रम 
कर सके । खेल का शिक्षा में प्रयोग का तांत्पय एक मनोवृत्ति 
विशेष अथवा दृष्टिकोण से है | यदि बालक में शिक्षा के समय 
खेल की मनोवृत्ति उत्पन्न की जा सको तो कठिन से कठिन 
कार्य भी उसे सरल मालूम होगा। सन्‍्तोष की बात है 
कि खेल्न द्वारा शिक्षा के उपयुक्त विरोध का कोई: विशेष 
प्रभाव न पड़ा और यथा सम्भव खेल-मर्नोह्ेत्त का 
बालकों की शिक्षा में सदुपयोग किया गया है | नीचे हम 
कुछ ऐसे उदाहरण दंगे जिनसे खेल द्वारा शिक्षा की प्रगति का 
पता चलेगा | 
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४--खेल द्वारा शिक्षा का क्रियात्मक रूप 


आजकल शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ बालचर 
संध्धा की एक टोली नहो। बालचरों को खेल के द्वारा 
ही अनेक व्यावहारिक और वास्तविक 
बालचर-संस्था । बातों में शिक्षा दो जाती है। जिन 
नेतिक गुणों के ग्रति स्थायी-भाव 
उत्पन्न करने के लिये कक्षा में शिक्षक को बढ़ी कठिनाई मालूम होती 
है उन्हें बालचर अपने खेलों के आधार पर अपना लेते हैं। 
बाल्नचयों का भादृत्व, ज्ञोकसेवा, जीवों के प्रति दया, दुःखियों 
के लिये सहानुभूति और सहायता, सहिष्णुता आदि नंतिक 
गुणों से सभी परिचित हैं। वस्तुतः बालचर संस्था तो इन्हीं 
गुणों पर आधारित है। स्कूल अथवा घर में व्यावहारिक 
जीवन की बातें सीखने के लिए काम करना बालकों को बड़ा 
अरुचिकर लगता है।पर बालचर संस्था में खेल के रूप में 
बहुत सो व्यावहारिक बातें वह हंसते'हंसते सीख लेता है । 
कैम्प में वह प्रसन्न चित्त चारों ओर की गन्दगी साफ़ कर 
डालता है, भोजन बनाठा है ओर दूसरों की सेबा करता है। 
जाड़े की रात्रि में वह घण्टों पहरा देता रहता है। वह 
कत्त उय पराथणश हो जाता है। बाल्चर संस्थायें बालकों के 
जीवन को आदर्श बनाने के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं। 
स्कूलों में कमी-कभी नांटक भी खेलने का आयोजन किया 
जाता है । इससे बालकों को इतिहास और साहित्य की अच्छी 
शिक्षा मिलती है। सिनेमा से भी उन्हें कई 
नाटक, सिनेमा, तरह की अच्छी शिक्षायें दी जातो हैं। 
हॉकी व फुटबॉल सिनेमा का आधांर खेल ही होता है । 
आदि खेल । हॉशी, फुटबॉल, क्रिकेट ओर कबड्डी 
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आदि खेलों से केवल शारीरिक स्वास्थ्य की ही वृद्धि नहों होती, 
बरन्‌ उनसे बालक, नतृत्व, आत्मत्याग तथा सहिष्णुता आदि 
अनेक नेतिक गुण प्राप्त करता है। 
संगीत, साहित्य और चित्रकल्ला अदि में रसानुभूति-पाठों 
( ऐपीसियेशन लेसन्स ) की आजकल चलन चल पड़ी है। 
इनमें यह प्रयत्त किया जाता है कि 
रसानुभूति-पाठ । बालक संगीत, साहित्य, चित्रकत्ना 
के कुछ सुन्दर अंगों को समझे ओर 
यदि सम्भव हो तो स्त्रय॑ं वेसी रचना करने का प्रथत्न करें 
इनमें 'खेल द्वारा शिक्षा? के सिद्धान्त की ही ओर संकेत मिलता 
है, क्योंकि इसमें बालक के सोन्दर्य-प्रम के विचारात्मक और 
क्रियात्मक दोनों भावों का मेल दिखलाई पड़ता है । 
सहायक पुस्तकें 
१--काल्डवेल कुक--प्ले-वे इन एड्रकेशन । 
२--रेनी-- द क्षेस ऑँव झे इन एड्रकेशन । 


गी० पी० मब--एड्रकेशन इट्स डेटा ऐश्ड फ़स्ट प्रिन्सीपुल्स 
-अध्याय-७-८ | 


४--लोवेनफ़रोल्ड--जझ्ले इन चाइल्डह्टूड | 
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सोलहवाँ अध्याय 


किण्डरगार्टेन पद्धति 

खेल द्वारा शिक्षा देने के विस्तृत ओर क्रम-बद्ध रूप 
सबसे पहले जमनी के दाशनिक शिक्षा विशेषज्ञ फ्रोबेल# ने १६ 
वीं शताब्दी में हमें दिया। £६ वीं 
फ्रोवेल का उद्द श्य। शताब्दी में स्कूल बालकों के लिएं जेल 
है के समान थे | उनको खेल पर आधारित 
करना शिक्षा में एक बड़ी भारी क्रान्ति ल्ञाना था। स्कूल एक 
अरुचिकर स्थान का दोतक हो चला था। कदाचित्‌ इसीलिए 
क्रोबेल ने अपनी प्रणाल्ञी के नामकरण में 'स्कूल' शब्द का 
समावेश नहीं क्रिया। वह स्कूल को बालकों के मनोरंजन का 
स्थान बनाना चाहता था। बह चाहता था कि बाल्नक स्कूल 
वेसे ही प्रसन्न सन से जाँय जेसे वे खेल-मेदान में जाते हैं । 
इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए उसने खेल को छोटे बालकों को 

' शिक्षा का आधार बनाया । 


१-- फ्रोबेल के दाशंनिक विचार पर शिक्षा की नींव 


फ्रावेल विकास के एक सावलोकिक नियम में विश्वास 
करता है। उसके शिक्षा-आदश में आध्यात्म-विद्या की छाप 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। उसके 

विकास का सावे- अनुसार आध्यात्मिक विकास के ऋरम- 
लौकिक नियम, बद्ध होने से ही शिक्षा सम्भव हो 
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9 ऋोवेल के गहन दाशनिक ओर आध्यात्मिक सिद्धान्तों को विवेचना 
करना इस अध्याय का उद्दंश्य नहीं। इसके लिये पाठक लेखक को 
“पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास” पढ़े' । यहाँ पर केवल 'किण्डर 
गार्टेन पद्धति” की रूप-रेखा पर ही अति संक्ष प में प्रकाश डाला जायगा । 
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आध्यात्मिक विकास हो सकती है। “शिक्षा का दहंश्य 
का शिक्षा से सम्बन्ध, शरीर ओर आत्मा को बन्धन से मुक्त 
विभिन्न वस्तुओं में करना है। वांछित दशायें सभी स्वस्थ 
एकता का भान, विकास बालकों में उपस्थित रहती हैं। शिक्षा 
में वाह्य हस्तक्षेप द्वारा केवल वास्तविक वातावरण ही 
हानिकर | उपस्थित करना है ।” फ्रोबेल कहता है 

कि इस संसार की समस्या शिक्षा है 
ओर इसका समाधान निश्चित देवी नियमानुसार ही हो 
सकता है। उसकी धारणा थी कि धम शिक्षा की सच्ची नींव 
है। शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति अपने को प्रकृति, मानव 
जाति तथा इंश्वर को समझ सके, | संसार की विभिन्न वस्तुओं 
में एकता का व्यक्ति को भान कराना शिक्षा का उददश्य है। 
“शिक्षा का उह्दे श्य पवित्र, शुद्ध तथा श्रद्धापूण जीवन की प्राप्ति 
है ।? फ्रोबेल अपने समय के काण्ट, फिशे तथा हीगेज् आदि 
दाशलेकों से बड़ा श्रभावित हुआ था। ये दाशंनिक अकृति 
ओर मनुष्य की सारभूत एकता में वास्तविकता और जोवन का - 
कारण समझना चाहते थे। इस विचार का ,फ्रोबेज्ञ पर बढ़ा 
प्रभाव पड़ा । वह भी मनुष्य और प्रकृति का उद्गम स्थान 
स्वयंभू परमात्मा में देखता था। व्यक्ति को शिक्षा का 
संचालन इस श्रकार हो कि वह ईश्वर में स्थित विभिन्न 
वस्तुओं की एऋता पहिचान ले। पफ्रोबेल के अनुसार विकास 
एक क्रम से होता है और यह क्रम स्वतः इंश्वरीय नियमों के 
अनुसार चलता रहता है। इसमें किसी प्रकार का वाद्य 
हस्तक्षेप हानिकार होता है। यहाँ हरबाट ओर ,फ्रोबेल में 
भिन्नता दिखलाई पड़ती है। हरबाटे के अनुसार मस्तिष्क 
वातावरण के संघ से उत्पन्न विचारों के फलस्वरूप बनता है | 
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फ्रोबेल का विश्वास है कि इसका विकास भीतर से होता है |?” 
बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर ही है, चाहे उसका 
कितना ही कम संकेत क्‍यों न भिल्ले | 


२----विकास-क्रम 


लीबनीज़ के सिद्धान्तों का भी फ्रोबेल पर काफी प्रभाव 
पड़ां था। लीबनीज़ की तरह फ्रोबेल का विश्वास था कि 
“बीज में वृक्ष का अथवा बालक सें 
लीबनीज़ का फ्रोबेल श्रोद्द मनुष्य का सारा रूप सूक्म में 
पर प्रभाव, विकास के निहित रहता है” । उसके विभिन्न अंगों 
लिए. अभ्यास आव- का विकास एक दूसरे पर निर्भर होता 
श्यक | है । यह विकास स्वतः होता है। इसमें 
किसी प्रकार का हस्दत्षेप घातक होता 
है। शिक्षक व अभिभावक बालक के विकास-क्रिया में किस 
प्रकार की सहायता दे सकते हैं ? विकास शक्तियों के अभ्यास 
'झथवा स्वाभाविक क्रियाशीलता पर निभेर होता है। जेसे 
विभिन्न अंगों को पुष्ट बनाने के लिए उनके उपथुक्त व्यायाम 
की आवश्यकता होती है, वेसे ही मानसिक शक्तियों के विकास 
के लिए भी अभ्यास आवश्यक है । 


बे ५ # 


यदि विकास एक सावलौकिक चियम के अनुसार चलता 

है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हानिकर होता हैं तो 
शिक्षा की आवश्यकता क्‍या ? फ्रोबेल 

विकास के लिए कहता है कि बालक का वातावरण 
आदर्श अवस्था नहीं, स्वाभाविक नहीं होता | जन्मते ही वह 
ग्रत: शिक्षा की आव- एक सामाजिक श्राणी हो जाता है और 
श्यकता, शिक्षक माली उस पर कृत्रिम वातावरण के विभिन्न 
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की तरह अनुकूल ग्रभाव पड़ने क्गते हैं। इन प्रभावों के 
वातावरण उपस्थित कारण उसका विकास स्वतन्त्र रूप से 
कर दे | नहीं चल पाता। उसमें माता-पिता, 

तथा अन्य सम्बन्धियों द्वारा अनज्ञान 
में भी हस्तज्ञेप हो जाता है | इस प्रकार विकास के लिये आदर्श 
दशा नहीं रहती । इसलिए शिक्षा को आवश्यकता है। पर 
बालकों की शिक्षा के लिए ,फ्रोबेल एक नये सिद्धान्त का प्रति 
पादन करता है। बह बालक को पोधे की उपमा देता है। इसी 
उपसा के आधार पर उसने बच्चों के स्कूल का नास “किण्डर- 
गार्टेन! ( बच्चों का बाग ) रकखा | पोधे के विकास में माली 
केवल योग देता है। उसके लिए अनुकूल वातावरण अथात््‌ 
आवश्यक मिट्टी, खाद व पांनी का वह प्रबन्ध भर कर देता है। 
बह निरीक्षण करता रहता है, जिसमें पोधे को किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचे । म।ल्ी के सभा प्रयत्नों के होते हुये भी विकास 
का कास पोधा ही करता है। माली केवल आवश्यक साधनों 
का आयोजन मात्र कर देता है । पाधे के विकास के लिए माली - 
उतावल्ञा नहीं होता । वह उसकी जड़ खोद-खोद' कर यह नहीं 
देखता कि उसका विकास कितना हुआ है। वह केवल अनुकूल 
वातावरण उपस्थित करके विकास क्रम का उत्तरदायित्त्व गोधे 
पर छोड़ देता है । फ्रेबेल का सिद्धान्त है कि बालक की शिक्षा 
में शिक्षक को भी एकंदस यही करना है । फ्रोबेल शिक्षक की 
उपमा माली से देता है । माली की तरह शिक्षक को भी क्षेबत्न 
अनुकूल वातावरण उपस्थित कर देना है। जिस प्रकार माली 
पोधे की स्वाभाविक क्रिया में योग देता है. उसी प्रकार शिक्षक 
की भी अपने कत्त उ्य का पालन करना है । बालक की 
स्वाभ।विक क्रिया खेल है । खेल विभिन्न प्रकार के हुआ करते 
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हैं। शिक्षक को बालक के खेल कां ही मनोवेज्ञानिक आयोजन 
करना है | यदि यह आयोजन ठीक हुआ तो उसका विकास 
अपने आप होगा । इस प्रकार फ्राबेल बालक के विकास में 
खेल को बड़ा महत्त्वपूण स्थान देता है । खेल में ऋ्बेल को 

आध्यात्मिक महत्त्व दिखलाई पड़ता है । “व्यक्ति के विकास में 
बचपन बड़ा महत्त्वपू्ं है | बचपन खेल्ल के लिए है ओर 
किशोरावस्था काय के लिए । बालक ने जो पहले अपनी 
स्वाभाविक क्रियाशीलतावश किया उसे बड़ा लड़का एक निश्चित 
फल के लिए करेगा | क्रियाशीलता से बच्चे को आनन्द आता 
है ओर बड़े लड़के को कार्य से ।”#&$ 


३-मानसिक विकास और शिक्षा का उद्द श्य 


फ्रोबेल के अनुसार मानसिक क्रियायें तीन अकार को 
होती हैं :--जानना, अनुभव करना और संकल्य करना 
( नोइंग, फीलिंग और विलिंग )। इन 

. सभी मानसिक तीनों क्रियाओं का विकाल एक साथ 
क्रियाओं के विकास के ही होता रहता है। जैसे पोधे को 
लिए. एक साथ ही शाखाओं ओर पत्तों के लिए माल्ो 
प्रयत्न करना, क्रिया- एक साथ ही उद्योग करता है बेसे हो 
शीलता शिक्षा का शिक्षक को इन सभी सानसिक-क्रियाओं 
सन्बा रूप | के विकास के लिए एक साथ ही प्रयत्न 
करना चाहिए। ऐसा करने से ही 

मस्तिष्क का अनुरूप विकास हो सकता है-(ऐड्रकेशन आँव मेन) । 
फ्रोबेल कहता है कि “सृष्टि, प्रकृति, संसार के क्रम तथा मानव 
जाति' की उन्नति में इंश्वर ने हमें शिक्षा के वास्तविक रूप का 
आभास दिया है। सृष्टि ओर प्रकृति में हर समय हमें 


#& पएड्केशन ऑव मेन, ६४६ 
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क्रियाशीलता दिखलाई पड़ती है। इसी क्रियाशीलता की ओर 
इश्वर ने संकेत किया है। अतः शिक्षा के सच्चा रूप क्रिया- 
शीलता है। “चेतन रहना, 'क्रियाशील रहना” और “विचारनां! 
व्यक्ति के विकास के लिए नितान्‍्त आवश्यक है। शिक्षा का 
उद्देश्य व्यक्ति में इन्ही गुणों का लाना है। ईश्वर से व्यक्ति को 
सदा सीखते रहना है। इंश्वर निरन्तर कार्य करता रहता है। 
परिश्रम ओर अध्यवसाय में हमें इश्वर के समान होना है [& 


बालकों की शिक्षा में फ्रोबेल उनकी रुचि पर विशेष ध्यान 
देता है। फ्रोबेल की धारणा है कि एक बार स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के जागृत कर देने से बालक 
खेल में सामाजिकता में रुचि अपने आप आ जाती 
लाकर एक निश्चित है। स्वाभाविक श्रवृत्ति, रुचि और 
उद्देश्य डालना | भावना का बच्चे की शिक्षा में क्‍या 
महत्त्व हे इस ओर सब प्रथम फ्रोबेल 
ने ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है | इसलिए उसकी गशतना 
सवश्रे ष्ठ शिक्षा सुधारकों में की जातो है। वर्तमान शिक्षा- : 
प्रगति में हमें फ्रोबेल के इस विचार की छाप स्पष्ट दिखलाई 
पड़ती हैं। ,फ्रोबेल का कहना है कि बालक को स्वाभाविक 
प्रवृत्ति और रुचि को सममने के लिए उसके खेलों का अध्ययन 
करना चाहिए। फ्रोबेल ने खेल को बालक की शिक्षा का 
सर्वोत्तम साधन माना है | अतः वह उनके खेल्नों में स्तमा- 
जिकता लाकर एक निश्चित उद्देश्य डालना चाहता है। 
उसका विश्वास था कि यदि उनके खेलों में एक निश्चित उद्देश्य 
न हुआ तो उनका विकास-क्रम ठीक से न चलेगा । 


फोबेल कहता है कि श्रत्येक बालक का अपना अलग-अलग 


उ००नलककनननननक नल काना 





९ एड्केशन ऑवु मैन, 8 २३ | 
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व्यक्तित्त होता है। इसोलिए एक साथ पढ़ते रहने पर भरी 
सब का विकास एक समान नहीं होता । 
शिक्ता में बालकों हमारे कहने से बालक कुछ नहीं 
की ही इच्छा प्रधान, करता । उसके मन में,जो आता है वही 
आत्म-क्रिया सबसे बड़ा करता है । फ्रोबेल बाल्॒कों की शिक्षा 
शिक्षक | में शिक्षोों को इच्छा को स्थान 
देना नहीं चाहता। वह बालकों की ही 
इच्छा को प्रधान मानता है। फ्रोबेल का सत है कि आत्म- 
क्रिया ( सेल्फ ऐक्टिविटी ) सबसे बड़ा शिक्षक है। आत्म- 
क्रिया से ही बल्लक अपने विभिन्न अंगों का विकास करते हुए 
विविध ज्ञान प्राप्त करता है। बालक हर समय क्रियाशील 
दिखलाई पड़ता है। उसे चुपचाप बेठना पसन्द नहीं। बढ़े 
लोग उसकी क्रियाशीलता से तंग आ कर उसे शान्त रखने के 
लिए बहुधा डाँटा करते हैं। फ्रोबेल का विश्वास है कि उसकी 
क्रियाशीलता को ठीक पथ पर अननुशासित कर देना ही 
. उसकी शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। इस ओर हम ऊपर 
भी संकेत कर चुके हैं । 


४--किण्डरगार्टेन की नई शिक्षा-तरणात्ी 


फ्रोबेस ने देखा कि गाना?, 'संकैत करना' ओर कुछ 
बनाना! बालकों की सरलतस स्वाभाविक क्रियायें हैं । इन्हीं के 
द्वारा वह अपने विचार प्रकट फिया 

गाना, संकेत करना, करता है। अतः उसके डचित पथ- 
ओर बनाना बालक पद्शन के लिए इनका अध्ययन कर 
' की स्वामाविक क्रियायें। तदनुसार अपेक्षित उपकरणों का 
आंयोजन करना नितान्त आवश्यक 

है। इसलिए फ्रोबेल बालकों की शिक्षा में 'गाना?, 'संकेत' 
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और “बनाने” को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। बच्चों को इन्हीं 
साधनों से ज्ञान देना चाहिए। उनके विभिन्न ज्ञनेन्द्रियों का 
विकास उनकी स्वाभाविक क्रिया-शीलता में योग देने से किया 
जा सकता है | इस योग के लिए 'गाना?, 'संकेतः ओर “बनाना! 
बड़े अच्छे साधन हैं। उदाहरणाथ, उसे किसी ऐतिहासिक 
घटना का ज्ञान, गाना, कहानी तथा नाठक के रूप में 
सरलता से दिया जा सकता है| कहानी इतनी सरत्त हो कि 
बालक अनुभव करे कि उसी के स्वभाव का वर्णन किया जा 
रहा है। गाना ऐसा हो कि वह भी उससे भाग ले सभ्े। 
कागज तथा मिट्टी की कुछ वस्तुण बनवाने से भो धदना 
की कुछ बातें उसे समझकायी जा सकती हैं। इस प्रकार यथा- 
सम्भव बालक के सासने “वास्तविकता” का रूप उपस्थित 
करने की चेष्ठा फरनी चाहिए | इससे उसमें विचार-शक्ति का 
विकास होगा । 


बच्चों की शिक्षा .गाने, संकेत करने ओर बनाने तक ही . 
सीमित नहीं । फ्रोबेल उनके लिए कुछ उपहार ( गिफ़्ट्स ) 
ओर क्रियाओं ( ऑकृपेशन्स ) का भी 

उपहार और प्रबन्ध करना चाहता दे । बालकों की 
क्रियायें । स्वाभाविक क्रियाशीलता को जागृत 
करने के लिए उन्हें लकड़ी तथा कागज 

आदि के कुछ खिलौने अथात्‌ उपहार दिये जाते हैं । इन 
खिलोनों के साथ जो उन्हें खेत खेलने होते है वे ही उनकी कियायें 
( अर्थात्‌ ऑकंपेशन ) हुईं । “डपहारों? का चुनाव पफ्रोबेल 
एक सिद्धान्त के अनुसार करना च.हता है । ऊटपटाँग वस्तुओं 
का चुनाव उसे पसन्द नहीं। “उपहार! के चुनाव में बच्चे के 
विक्रास पर ध्यान देना आवश्यक है। एक विकास-अवस्था 
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के लिए चुने हुये “डपहार”! दूसरों विकास-अवस्था वाले से 
भिन्न हों । पहले उपहार के देखने से दूसरे उपहार का अनुमान 
लगा ले कठिन न हो; अर्थात्‌ उपहारों में पारस्परिक 
सम्बन्ध होदा आवश्यक है। इस सम्बन्ध के निभाने से ही 
बालक के विकास में डपहार” कुछ योग दे सकता है। 
उपहारों का चुनाव फ्रोबेल अपनी दाशंनिक भित्ति पर करता 
है। उसे 'उपहार' ओर “क्रिया? में जीवन और श्रक्ृति के 
नियम दिखलाई पड़ते है। फ्रबेल का विश्वास था कि जीवन 
में सफलता लाने के लिए मनुष्य को निरन्तर कार्ये करते २हना 
चाहिए । पर यदि यह काये उसे विवश होकर करना हुआ तो 
उसका कुछ महत्त्व न रहेगा। ,इसलिए वह बालकों को खेल 
के रूप मे ही कुछ काथ कराना चाहता है, जिससे वह कार्य 
बालक को स्वामाजिक अतीत हो । 


बालकों में सामाजिकता के विकास के लिए फ्रोबेल उन्हें 
कुछ सामूहिक खेल खेत्ताना चाहता है । गोलाकार खड़ा कर 
' तथा परस्पर स्पधों के आधार पर 
सामूहिक खेल। उत्साहित कर उन्हें खेल खेलाना 
ह चाहिए । इसमें उनमें सहानुभूति, अजु- 
करण तथा नेतृत्व आदि के गुण सरलता से आ सऊते हैं । 


स्कूत् में बालकां से शारीरिक परिश्रम कराने का भों 
आऋबेल पक्तपातों है। “अत्येक बच्चा, बालक और युत्रक को, 
जीवन की चाहे जैसी स्थिति में प्रति- 

केवल पुस्तकीय दिन दो एक वस्तुएं बनानी चाहिए, 
शिक्षा नहीं | केवल पुस्तकीय (शक्ञषा से बाह्नकों में' 
क्रियाहानता आ जाता है। इस प्रहार 

सादव शक्तिका एक बहुत बड़ा भाग अविकसित रह जाता 
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है।# ,्रोबेल के शिक्षा-सिद्धान्त का इस प्रकार संक्षेप में 

उल्लेख कर लेने के बाद अब हम कुछ उपहारों की उयाख्या 

करेंगे। इससे किण्डरगार्टेन-पद्धति ठीक-टीक स्पष्ट हो जायगी। 
ग पहला उपहार 


उपह्ारों में सबसे पहले रंग-बिरंगे ऊन के छः गेंद दिये 
जाते हैं । गेदों को इधर-उधर लुढ़काना उनके साथ को “क्रिया! 
है। ,फ्रोबेल का विश्वास है कि गेढ़ों 
रंग-बिरंगे ऊन केछ: की सहायता से बालक को रूप, रंग, 
गेंद; रूप, रंग ओर व गति का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके 
जाति का ज्ञान; गेंद से अतिरिक्त गेंद के उपहार ओर 
बालक को आत्म-जशञान तत्सम्बन्धी निहित दाशनिक सिद्धान्त 
का आभास | का भी बालक पर प्रभाव पड़े बिना 
न रहेगा । इससे उसके विकास में 
सहायता मिल्ञेगी। गेंद सरलता से घूम सकता है, स्व॒य॑ हो 
स्थिर हो जाता है, लचोला, चमकदार और गरम है। फ्रोबेज् 
सोचता है'कि बालक समझ सकेगा कि उसके जीवन ओर 
गेंद में बड़ी समानता है। इस प्रकार उसे आत्मबोध का कुछ 
आभास होगा। जिस प्रकार गेंद में उसे विभिन्न गुणों के 
मन्वय का ज्ञान होता है, वेसे ही बालक यह अनुमान कर 
सकेगा. कि वे सब गुण उसमें भी निहित हैं 
दूसरा उपहार 
दूसरे ज्पहार सें बालक को लकड़ी के बने हुये त्रिधात, 
गोला ( स्फीयर ) और नज्लाकार ( सीलिण्डर ) दिये जाते हैं| 
' 'फ्रोबेल समझता है कि इन वस्तुओं 
त्रिघात, गोला, नला- के साथ खेलने में बालक को ईश्वर की 
#एड्केशन ऑँव मेन, 8 २३ । 3 
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कार; विभिन्नता में सृष्टि के नियम का कुछ आभास 
सामझस्य का ज्ञान | मिलेेगा। त्रिघात प्रत्येक स्थिति में 
स्थिर रहता है । गोला अस्थिर रहता 
है ओर नल्लाकार एक स्थिति में स्थिर औरु दूसरी में अस्थिर 
रहता है | अतः इनके साथ खेलने में बालक यह समझ सकेगा 
कि स्थिरता और अस्थिरता अर्थात्‌ दो भिन्न वस्तुओं 
का सामझ्स्य एक ही वस्तु में केसे मिलन सकता है। इस प्रकार 
उसे अपने विभिन्न अवयवों ओर शक्तियों के विकास की 
एकता सें विश्वास हो जायगा। यह समभमना कठिन है कि 
अबोध बालक इन दाशनिक विचारों को कैसे समझ सकेगा । 
वस्तुत: फ्रोबेल के विचार बड़े गृह हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के 
लिए समझना कठिन है। 
तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठाँ उपहार 
तीसरे उपहार में बान्यक को लकड़ी का एक बड़ा त्रिघोत 
. दिया जाता है जो आठ बराबर भागों में बँदा रहता है। 
इससे सम्बद्ध क्रिया उनसे बेंच, कुर्सी तथा सीढ़ो आदि बनाना 
होता है | इससे बालक सम्पूर्ण ओर उसके भाग के सम्बन्ध 
को समभ लेता है। चोथे, पाँचवें ओर छुटठें उपहार में पाठी 
( टेबलेट ), छुड्ठी ( स्टिक ) और छोटो कुण्डली दी जातो हैं । 
इनसे फ्रोबेल बच्चे को सतह, रेखा ओर बिन्दु की कल्पना 
देना चाहता है! उपहारों को देने से ही शिक्षक का उत्तर- 
दायितक्त्व समाप्त नहीं हो जाता | क्रिया की ओर उसे संकेत 
करना होता है और कभी-कभी उसे स्वयं करके दिखाना भी 
पड़ता है, या वह उपहार सम्बन्धी गीत गाने लगता है, जिससे 
तत्सम्बन्धी भाव बालक अपने मन में ला सकें। 
१६ 
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५४---आल्ोचना 


ओ्रोबेल ने लिखा हे कि “मानव स्वभाव का रूप बचपन 
में जैसा हम देखते हैं ओर उसके लिए जेसी शिक्षा की आव- 
श्यकता. है उसके प्रति मेरे विचारों 
फ्रोबेल के निर्शयय को संसार कदाचित्‌ शताब्दियों बाद 
ठीक, पर उनका सममेगा | एफ० डब्लू पाकर के अनु- 
कारण सर्वमान्य नहीं, सार 'किण्डरगार्टन! जन्नोसवी शताब्दो 
क्रोबेल का दृष्टिकोण का सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार है । 
श्राध्यात्मिक | श्री कोटहोप के अनुसार “किण्डर- 
गार्टेन बिना किण्डरगार्टेन के विचार 
के ही प्रयोग किया जा सकता है | वह बिना आत्मा के शरीर 
सा है। इसका हास शीघ्र ही हो जायगा ।” डा० जेम्सवा्ड 
कहते हैं कि “किण्डरगार्टेन को सममने वाले उससे प्रशंसनीय 
फल दिखला सकते हैं । पर यह निष्प्राण यन्त्र के समान ज्गता 
है । इसमें सभी खेल एक साथ ही बालकों को खेलने के लिए. 
दे दिये जाते हैं ।?. आज्ञोचकों के इन विचारों में कुछ सत्य 
अवश्य जान पड़ता है । पर फ्रोबेल की महत्ता में कदाचित्‌ 
उन्हें भी सनन्‍्देह न होगा । फ्रोबेल के सभी निर्णय ठीक 
दिखलाई पड़ते हैं। पर अपने निशणय का कारण जो वह 
बतलाता है वह सबसान्य नहीं। फ्रोबेल का दृष्टिकोण मनो- 
वेज्ञानिक न होकर आध्यात्मिक है। परन्तु दाशनिकों में उसकी 
गणना नहीं की जाती, क्‍योंकि बह अपने विचारों को क्रमबद्ध 
न कर सका। कुछ लोगों का कहना है कि ,फ्रोबेल ने जिन 
चित्रों और गानों के प्रयोग की राय दी है वे उपयुक्त नहीं है । 
पर फ्रोबेल का यह तात्पर्य नहीं कि आवश्यकतानुसार उसमें 
परिवत्तन न लाये जाँय । 
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बालकों को रुचि पर ध्यान देने के लिए रूपो, पेस्‍्तालोजो 
ओर हरबाट ने भो जोर दिया था । पर आदर्श को मूनरूप 
देने का सफत्न प्रयाप्त ऋषबेत्त के बरा- 

आधुनिक समन्वित बर इन तीनों में से कोई न कर सकझा। 
शिक्षा का बीज, सामा- वस्तुओं की सम्बद्धता और पारस्यरिक 
जिक दृष्टिकोण फ्रोबेल निर्भरता को ओर संकेत कर प्राबेल 
की देन, बालक का ने ही आधुनिक समन्वित शिक्षा का 
युग, सिद्धान्तों की अन्त- बीज बोया। कनल पाकर ओर ड्य ई 
रात्मा शाश्वत | आदि के क्रियात्मक प्रणालियों | ऐक्टि- 
विटी मेथड्स ) का ड्द्गम हमें फ्रोबेल 

के आत्मक्रिया ( सेल्क ऐ।क्ट/वटी ) वाले सिद्धान्त में दिखलाई 
पड़ता है । शज्ञा के सामाजिक दृष्टिकोण की ओर जो इतना 
ध्यान अ।जकल दिखिलाई पड़ता है उन सबमें फ्राबेत की ही 
आत्मा मालूम पड़ती है। फ्राबेज़् ने छाटे बालकों की 
शिक्षा की ओर लोगों का ध्यांन पहन्ने पहल आकर्षित किया । 
उसके पहले उनकी शिक्षा को इतना महत्त्व नहीं द्विया जाता 
थो। एक दृष्टि से मॉन्तेसरी अ्रणाल्री को किण्डरगार्टेन का 
दत्तक-पुत्र ही मानना चाहिए। आजकल्ष का युग बाज्ञकों का. 
युग माना जाता है। इस कल्पना-धारा के निर्माण में फ्राबेल 
क। उतना ही बड़ा हाथ है जितना कि सॉन्‍्तेमरी का। हाँ, यह 
सत्य है कि फ्राबेल के बहुत से दाशनिक सद्धान्त हमें बोधगम्य 
नहीं होते | पर उसके बालक सम्बन्धी स्तरतन्त्रवा, आत्म-क्रिया, 
स्वाभाविक क्रियाशीलता और मनो-झ्ञकऊता के सिद्धान्त हमारे 
लिए सदा नवीन बने रहेंगे। इन हशिद्धान्तों के कार्यान्बित रूप 
में देश व काल के अनुसार कुछ परिवत्तन अवश्य होते रहेंगे, 
पर उनकी अन्तरात्म। शाश्वत है, अत: वह सदा समान रहेगी | 
किण्डरगार्टेन पद्धति के जिवेचना के बाद आधरन्िक 
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किण्डरगार्टेन स्कूल की रूप-रेखा पर संक्षेप में यहाँ संकेत कर 
देना असंगत न होगा । इस प्रयास में सम्भव है कि कुछ बातों 
का प्रष्टिपोषण हो जाय, पर विचार स्पष्टता के लिए वह 
आवश्यक है। * है 


६--किण्डरगारटन स्कूल 


किण्डरगार्टेन स्कूल में प्रायः अध्यापिकार्यें नियुक्त की 
जाती हैं, क्‍योंकि छोटे बांलकों के पढ़ाने की उनमें अधिक 
क्षमता होती है। इस स्कूल में प्रत्येक 
अध्यापिकायें, छोटा पाठ बीस या पदच्चीस मिनट का होता 
पाठ, धार्मिक शिक्षा, है। यथासम्भव शिक्षा स्थूल रूप में 
विभिन्न विषय | दी जाती है | मनोरज्ञकता के लिये 
पाठ का रूप बदलता रहता है। 
छोटी कक्षाओं में हाथ के कामों ओर खेलों पर अधिक जोर 
दिया जाता है। स्कूल प्राथना अथवा धार्मिक शिक्षा से बहुधा 
प्रारम्भ किया जाता है। धार्मिक शिक्षा का रूप बड़ा सरल 
रखा जाता है, जिससे बालक उसे सरलता से समझ सके। 
स्कूल के प्रथम भाग में प्रेय: अंकगणित और पढ़ना सिख- 
लाया जाता है| इसके बाद कुछ जलपान आर विश्राम के लिये 
अवकाश दिया जाता है। फिर खेल, ड्रि और संगीत की 
बारी आती है। तत्पश्चात्‌ क्रशः लिखना, ड्राइड्ल, प्रकृति- 
विज्ञान, वस्तु-पाठ, इतिहास अथवा भूगोल, मिट्टी का काम, 
सूइ का काम, कागज़ का काम या चटाई बुनने का कास किया 
जाता है । अन्त में गाने के बाद घर जाने के छिए छूटी 
डी जाती है | 


अब हम पाछ्य-क्रम के विविध विषयों को शिक्षा विधि 
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पर ध्यान देंगे । घामिक शिक्षा छोटी-छोटी मनोर॑जक कहानियों 
के रूप में दी जाती है। मोखिक शिक्षा 
खेल के रूप में सब में यथासम्भव चित्रों का प्रयांग किया 
अुछ सीखना । जाता है, जिससे बालकों की रुचि बनी 
रहे। यदि कोई विषय खेल द्वारा 
पढ़ाया जा सकता है तो उसको खेल्ल ही द्वारा बालकों को 
समझाया जाता है। प्रारम्भिक कक्षा में वश ज्ञान के लिए 
खिलोने के रूप में लकड़ी के ऐसे टुऋऊड़े बने रहते हैं जिन्हें 
जोड़ने से वर्ण के विभिज्न अंग अलग-अलग बनाये जाते हैं । 
ततश्चात्‌ अंगों को जोड़ कर किसी वर्ण का रूप दिया जाता 
है। शिक्षक निगीक्षण के लिए उपस्थित रहता है। खेलते ही 
खेलते बालक यह जान लेता है कि उसे कुछ बर्णों का 
ज्ञान हो गया। अंकगरणरित पढ़ाने में यथासम्भव स्थूल 
वस्तुओं का ही आधार लिया जाता है। इन स्थून् 
वस्तुओं में गोलियाँ, पत्थर के छाटे-छोटे टुकड़े तथा तीलियों 
आदि के नास लिए जा सकते हैं । अकों से परिचित कराने के 
लिए वर्णों जेमी हो विधि अपनाई जाती है। गिनती व्यक्ति- 
गत और सामूहिक दोनों रीति से समझायी जाती है। 


लिखने का पाठ पढ़ने” से सम्बन्धित रक्खा जाता है । 
लिखने में श्यामपट्ट तथा कापी को सहायता ली जाती है। उन्हें 
शब्दों की ध्वनि समझभायो जाती है। 

क्रियाशीलता शिक्षा प्रकृृत ओर बस्तुपाठ में चित्रों की 
का आधार | सहायता स॑ बालकों से बातचीत 
का जाती है। बातचीत का विषय 

यथासम्भव बालकों का व्यक्तिगत अनुभव ही रखा जाता है 
इसके अतिरिक्त कुछ बागवानी की जाती है ओर पालतू पशु 
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पाले जाते हैं। इससे प्राकृतिक वस्तुओं को बालक सममने 
लगते हैं | किण्डरगर्टेन स्कूलों में बालक की कल्पना शक्ति के 
विकास तथा उत्तमें सद्शुण के श्रति श्रेम उत्पन्न करने के लिए 
ऐतिहासिक कहानियाँ, परियों का वृतान्त तथा महापुरुषों के 
जीवन चरित्र सुनाये जाते हैं। नदी व पहाड़ आदि के विभिन्न 
नमूनों की सहायता से बालकों को उनकी विकास-अवस्था के 
अनुसार भोगोलिक शिक्षा दी जाती है | रूप, रंग ओर संख्या के 
ज्ञान के लिए बालकों को चटाई, कागज सोड्ना, सिदट्टी आदि 
के खिलोने बनाना, रंगीन लकड़ी के टुकड़ों से विभिन्न प्रकार 
की आकषक वस्तुएं बनाना आदि सिखलाया जाता है| 


किण्डरगार्टेन स्कूलों में माचिह्नः तथा ड्रिल आदि के 
आअ!धार पर बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफो ध्यान 
दिया जाता है। इसके लिए कुछ 
स्वास्थ्य पर ध्यान सामूहिक खेल भी खेलाये जाते हैं । 
इनसे उनमें सामाजिकता का विकास 

होता है । - 


किण्डरगार्टेन स्कूलों का सारा काम खेल द्वारा होता है। 

बच्चों को पूरी स्वतन्त्रता होती है। उन्हें शिक्षक का भय नहीं 

रहता | वे एक जगह से दूसरी जगह 

स्वतन्त्रता, शिक्षक इच्छानुसार जा सकते हैं। बच्चों की 

का भय नहीं । रुचि पर पूरा ध्यान दिया जाता है। 

यथासम्भव॒ सामूहिक रूप में हो 

बालकों से सारे काम कराये जाते हैं। बच्चों को खेलने के लिए 

शिक्षोपयोगी विभिन्न वस्तुएं दी जाती हैं। इनके साथ खेलते- 

खेलते वे पदना-लिखना और अंकगणित आदि का ज्ञान ग्राप्त 
कर लेते हैं । 
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विभिन्नता में बालक को एकता का ज्ञान देने का इच्छुक है। वह 
बालक को आध्यात्मिकता का आभास देना चाहता है। 
मॉन्‍्तेसरी इन सबके फेर सें नहीं पड़ती । वह भोतिक क्रियाओं 
को ही विशेष महत्त्व देती है। 
मॉन्तेसरी बालकों की शिक्षा में “मनोवेज्ञानिक क्षण 
( साइकॉलॉ जकल मोमेण्ट ) को विशेष महत्त्व देती है। रुचि 
ओर आवश्यकतानुसार बालक को 
मनोवैज्ञानिक क्षण शिक्षा देना ही “मनोवैज्ञानिक क्षण” 
का महत्त्व | का निवोह करना है। मॉन्तेसरी की 
धारणा है कि बिना “मनोवेज्ञानिक 
क्षण” पर ध्यान दिये कोई शिक्षा सफल नहीं हो सकती। 
यदि पढ़ाया हुआ विषय बालक की समझ में नहीं आया तो 
इसका अथे यह हुआ कि शिक्षक ने “मनोवेज्ञानिक क्षण” पर 
ध्यान नहीं दिया है अथवा उसे समभने में उसने भूल की है । 
'नोवेज्ञानिक क्षण” के अनुसार पढ़ाने में बालक को विषय 
का पूरा-पूरा बोध हो जाता है। “मनोवेज्ञानिक क्षण! के 
अन्नुसार पढ़ाने का तात्पयं यह है कि बालक की सानसिक 
स्थिति का शिक्षक को पूर। ज्ञान होना चाहिए ओर तदनुसार 
उसे उसको शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों का 
आयोजन कर देना है। मॉन्तेसरी का विश्वास हे कि इस 
प्रकार पढ़ाने से बालकों में दम्भ नहीं आंता | वे किसी कृत्रिम 
घुरस्कार के इच्छुक नहीं होते। गुण की प्राप्ति ही उन के 
लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसीलिए तो किसी चीज 
के बना लेने पर मॉन्तेसरी स्कूल का बालक चिल्ला उठता 
है “मास्साब ! मास्साब ! देखिए मेंने क्या बना दिया है।” 


हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि मॉन्तेसरी बालक को पूर्ण 
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सखतन्‍्त्रता देना चाहती है। उसका विश्वास है कि स्वतन्त्रता 
से ही बालक की नेसर्गिक शक्तियों 
वातावरण स्वतन्त्रता का पूर्ण विकास होता है। अतः वह 
प्रधान । स्कूल का वातावरण स्वतन्त्रता-प्रधान 
बनाना चाहती है, जिससे बालक 
अपनी रुचि ओर शक्ति के अनुसार अपने व्यक्तित्व के निर्माण 
में अग्रसर हो सके'। वह बालक की स्वाभाविक क्रिया में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । एक शिक्षक ने किसी बालक 
से पूछा “बेटा तेरे लिए में क्या करू ? ? बालक ने शीघ्र उत्तर 
दिया “जैसा में करता हूँ बेसा मुंके करने दो ।? इन्हीं शब्दों 
में मॉन्तेसरी पद्धति के आत्मा की भकलक हैं। नीचे हम 
मॉन्तेसरी र्कूत का संक्षेप में वर्णुन कर रहे हैं । इससे मॉन्तेसरी 
सिद्धान्तों तथा पद्धति का कुछ ओर स्पष्टीकरण हो जायगा । 


२--मॉन्तेसरी स्कूल-व्यावहारिक जीवन की शिक्षा 
... मॉन्तेसरी स्कूल में प्रायः ढाई से सात वर्ष के बच्चों की 
शिक्षा का आयोजन रहता है। बालकों को प्राय: दो प्रकार 
के काय करने ,पढ़ते है। पहले उन्हें 
स्कूल प्यार का व्यावहारिक जीवन में कुछ शिक्षा 
घर'। दी जाती है। हांथ, मु ह, नाक, दाँत, 
| नेत्र तथा कपड़े आदि साफ़ रखना 
उन्‍हें सिखलाया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यापिका 
उसके शरीर की सफ़ाई भी कर देती है। वह “अरे ! तुम्दारा 
मुंह तो बड़ा गन्दा है, छिः छिः तुम्हारी नाक ओर आँख 
तो बड़ी ही मैली है” न कह करके यह कहती है “बेट। ! जरा 
मेरे पास आओ में तुम्हारे मुंह, नाक, और आँख थो दूः 
और तुम्हें सुन्दर बना दू. ।? भांवना का कितना गहरा प्रभाव 
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पड़ता है ! बालक गदगद हो जाता है ! उसे मालूम होता है 
कि सानो वह अपने घर में ही है ओर माता उसे बुला रही 
है! यदि मॉन्तेसरी स्कूल को “प्यार का घर” कहा जाय तो 
अनुपयुक्त न होग[। मालूम होता है इस भावना को अपनाने 
में मॉन्तेसरो को पेस्तालॉज़ी से प्रेरणा मिली है। 
* मॉन्तेसरी रुकूल में बालक को आत्मनिभरता और अध्यव- 
साय का पाठ सिखलाया जाता है। यदि सम्भव हुआ तो 
बालक को ही अपने काय कर लेने के 
आत्मनिभरता और लिए उत्साहित किया जाता है। उसके 
अध्यवसाय का पाठ। असफल होने पर अध्यापिका प्यार 
से उसका पथ-प्रदशेन करती है। कपड़े 
पहनना, तथा उन्‍हें उत्तर कर ठीक रखना बालक को सिखलाया 
जाता है। मोजन करना, सोना, बातचीत करना तथा हँसना 
आदि पभी बातों में उसे मनोवेज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी जाती 
जाती है | कमरे को सजाने की शिक्षा देने के लिए किसी कमरे 
की चीज़ों अस्त-व्यस्त कर दो जाती हैं और उन्हें ठीक करना . 
बालकों का सिखलाया जाता है। इन सब व्यावहारिक शिक्षा 
में बालकों के विकास-अवस्था पर पूरा ध्यान रकखा जाता है । 
जो बालक जिस काय के योग्य हुआ उसे उसी में शिक्षा दी 
जाती है। बालकों के स्वास्थ्य पर भो पूरा ध्यान दिया जाता 
है। बालकों को लय और ताल्न बड़े प्रिय होते हैं । अतः एक 
लय और ताल में उन सबों को कुछ शारीरिक व्यायाम कराया 
जाता है। इसमें उन्हें बड़ा आनन्द आता है। 


३--शिक्षोपकरणों से ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा. : 
(सेन्स ट्निज्ञ बाइ डिडेक्टिक मैटीरियल्स) 


मॉन्तेसरी बालक को शिक्षा में अध्यापक द्वारा कम से 
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कम हस्तक्षेप चाहती है। कदाचित उसके शिक्षोपकरणों के 
| आविष्कार का यह भी एक कारण है। 

स्पर्श, दृष्टि और इन्हीं शिक्षोपकरणों से बालक को 
श्रवण शक्ति को विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा दी 
बढ़ाना ! जाती है । पहली कक्षा में बालक की 
््ि स्पर्श, दृष्टि ओर श्रवण शक्ति बढ़ाने की 
चेष्टा की जाती है। उसे विभिन्न स्थूल बस्तुओं के आकार 
ओर रूप का ज्ञान दिया जाता है। उदाहरणाथे: खिड़की, मेज, 
कुर्सी ओर दरवाजा आदि के सम्बन्ध में उसे कुछ काम दिया 
जाता है, जिससे वह उन्हें. समझ ले । उन्हें काड़ना-पोंछना 
तथा ठीक स्थान पर रखना हो उनके सम्बन्ध का काम 
होता है । 


दूसरी कक्षा में लकड़ी के टुकड़े के टीले ओर सीढ़ियाँ 
आदि बतवाकर बालकों को लम्बाई व चौड़ाई का ज्ञान दिया 
जाता है। चोड़ी सीढ़ियों के बनाने में 

वूसरी कक्षा । उन्हें लम्बे और पतले का ज्ञान होता है। 
कुछ वस्तुओं को इधर-उधर बिखेर दिया 

जाता है | उनके चुनने में बालकों को छोटे व बड़े का ज्ञान 
होता है । अपनी भूलों का स्वयं सुधार करने में उन्हें बड़ा 
आनन्द आता है। वे सारा कार्येग्राय: अकेल्ले ही करते हैं, 
पर कभी-कभी तीन-चार बालक सिलकर भी किसी काम को 
कर लेते हैं | रंग-जझ्ञान के लिये विभिन्न रंग के चौसठ काडे 
उन्हें दिये जाते हैं । उन्हें रंग का नाम बतलाना पड़ता है ओर 
बसतु का नाम भी याद करना होता है । स्पश-ज्ञान के लिए 
उन्‍हें गर्म, ठण्डा, कठोर व कोमल वस्तुओं को आँखें बाँधरर 
ऊंगलियों से छूना होता है । स्पश ज्ञान को मॉन्तेसरी प्राथ- 
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मिक मानती है । इसलिए मानसिक विकास में इसे वह विशेष 
महत्त्व देती है | मॉन्तेसरी की धारणा हे कि रंग-ज्ञान से नेत्रों 
की निशुयात्मिका शक्ति का विकास होगा। इस शक्ति से लिखनो 
ओर पढ़ना सीखन्ने में सहायता मिलेगी । 


तासरी कक्षा सें श्रवश-शक्ति के विकास के लिए बालू, 

पत्थर के टुकड़े,नाज के दानों तथा सीटी से विशिन्न प्रकार 

की उत्पन्न ध्वनि को बालक को पहचा- 

तीसरी कक्षा | नना होता है । विभिन्न तौल पर समान 

रूप और आकार को तीन दिकियां से 

बालकों को तोल-ज्ञान दिया जाता है। बहुत से छेर वाले लकड़ो 

के टुकड़े में बालकों को कई तरह के छोटे-छोटे टुकड़े अपने-अपने 
स्थान पर बेठाने हाते हैं। 


चोथी कक्षा में बालकों के इन्द्रिय-ज्ञान को और पुष्ट किया 
जाता है। इस अवस्था में व्यावहारिक जीवन की शिक्षा पर 
पहले से कुछ अधिक ध्यान दिया जाता. 

जानेन्द्रियों को परि- है। कमरे की चाजें जानबूक कर अस्त 
प्कृत करना | व्यस्त कर दी जाती हैं ओर बालकों को 
उन्हें सजाना पड़तां है । मॉन्तेसरी 

कटे बालकों की शिक्षा मे ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पर बढ़ा जोर 
देती हे । अपने “मॉन्तेसरी से थड” नामक ग्रन्थ में वह कहती है; 
“ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं का यह ध्येय नहीं 
कि बालकों को विभिन्न-तस्तुओं के रूप, ब्ण ओर गुण का 
ज्ञान हो जाय, वरन्‌ उनसे हम उनकी ज्ञानेन्द्रियों को परिष्कृत 
करनां चाहते हैं। इससे उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। 
यदि इस अभ्यासों को विविध शिक्षोपरुरणों द्वारा मनो- 
वैज्ञानिक ढंग पर किया जाय तो उनसे बुद्धि के विकास में 


मॉन्तेसरी पद्धति [ ३०३ 
वेसे ही सहायता मिलेगी जैसे उपयुक्त व्यायाम से शरीर 


बनता है ।”' 
४--लिखने पढ़ने की शिक्षा 


शिक्तोपफरणों के साथ खेलने-खेजते बालक लिखना-पढ़ना 
बढ़े जल्दी सीख लेता है। लिखने और पढ़ने की इस विधि के 
लिये मॉन्तेपरोी पद्धांत की विशेष 
खेल-खेल में इसका प्रशसा की गई है। मॉन्तेसरी अध्य।- 
ज्ञान । पिका बाक्कक को वश) का नाम नहीं 
रटाती । वह पहले उसके रूप और 
ध्वान में सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। जेसे बालक 
अन्य बस्तुओं को देख कर उनका नाम बतलाने पर उन्हें 
याद कर लेता है बेसे ही किसो वण को दिखला कर 
अध्य[पिका एक विशेष ध्वनि का उच्चारण करती है। बाद में 
उस ध्वनि के उच्चारण से बालक वर्णों को पहचान जाता है, 
या वर्ण को देख कर उसकी ध्वनि को वह स्त्रय उच्चारित कर 
देता है । इस प्रकार बड़ी सरलता से उसे सब वर्णों का ज्ञान हो 
जाता है | 
यह ध्यान देने की बात है कि मॉन्तेसरी पढ़ने के पहले 
लिखना सिखलाना चाहती है। उसका कहना है कि पढ़ना 
लिखने से कठिन है, कयोंक्रि उसमें 
मॉन्तेसरी के अनु- बालक को उच्चारण, लय तथा गतिआदि 
सार पढ़ने के पहले पर विशेष ध्यान देना होता है । लिखने 
लिखना सिखलाना। में ऐसी बात नहीं । इससे बालक को 
सफलता की भावना बड़े जल्दी मित्रती 
है । इससे उत्साहित होकर वह अधिक सोखने का श्रयत्न करता 
है। बालक की शिक्षा में सफल्नता की भावना का बड़ा भारी 
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महत्त्व है, क्योंकि इससे उसके आत्म-गोरब और विधायकता 
की मूल-अ्रवृत्त्यात्मक इच्छाओं की पूति होती है। शिक्षोपकरणों 
पर आधारित विभिन्न खेलों के आधार पर उन्हें लिखना इस 
प्रकार सिखलाया जाता है कि वे जान ही नहीं पाते कि उन्हें 
लिखने की शिक्षा दी जा रही है । 
तीसरी कक्षा में बालकों को पढ़ना सिखलाया जाता है । 
पढ़ने से तात्पयं समभते हुये पढ़ने से है। यदि पढ़ी हुईं बात को 
बालक समभने सें असमर्थ है तो उसका 
. सममते हुये पढ़ना। पढ़ना प्र॒ध्ठ पर भूकने के समान है। 
ज्ञात अक्षरों ओर शब्दों को पटियों 
अथवा काड बो्ड पर लिख कर बालकों से पढ़वाया जाता है | 
इसी प्रकार परिचित वस्तु के सम्बन्ध में दो-तीन वाक्य लिख 
कर पढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाता है । 


चौथी कक्षा में पढ़ने-लिखने का ओर आगे अभ्यास कराया 
जाता है| अब उन्हें कुछ अक्लृुगणित का भी ज्ञान दिया जाता 
है। बालकों को इसका ज्ञान बढ़े 
अड्डुगणित खेल मनोवेज्ञानिक ढंग से कराया जाता हे 
द्वारा । चसतुतः लिखने-पढ़ने ओर अछ्वगणित 
सिखाने को मनोवेज्ञानिक विधि के 
कारण मॉन्तेसरी-विधि बड़ी श्रसिद्ध हो गई हे। गोलियों या 
अन्य वस्तुओं की सहायता से खेल के रूप में बालकों को 
गिनना, जोड़ना ओर घटाना सिखलाया जाता है। मनोरख्जनाथ 
अध्यापिका बीच-बीच में कुछ पूछ दिया करती है। इस पूछने 
से उन्नका ज्ञान संयत होता जातां है । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मॉन्तेसरी का स्व-शिक्षा 
में बढ़ा विश्वास है । वह बालक को अपनी उन्नति के लिए 
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खयं उत्तरदायी बना देना चाहती है । इसी विश्वास पर बह 
बालकों के स्कूल में विनय भी स्थांपित 
स्व-शिक्षा, विनय करना चाहतो है । मॉन्तेसरी का 
की समस्‍या नहीं। . विश्वास है कि पूरी सख्जतन्त्रता दे देने 
से विनय-समस्या का समाधान स्वत 
हो जाता है । बालक स्वर्य बड़ा विनयी होता है। वह अपना 
काम करना चाहता है। उसका ऊधम बड़ों के दृष्टिकोण 
से ऊघम हो सकता है, परन्तु बालक के त्िये तो 
वह भी एक आवश्यक काम ही होता है। यह बात भी ठीक 
मालूम होती है। मॉन्तेसरी स्कूल में विनय-समस्या उठती ही 
नहीं । सभी बालक अपने-अपने कास में सग्न रहते हैं। कोई 
गेंद से खेल रहा है, कोई कुर्सी-मेज उत्नट रहा है, कोई पेड़ पर 
चढ़ रहा है, तो कोई दो लड़के विनोदाथ आपस में कुश्ती ही 
लड़ रहे हैं । इस प्रकार स्कूल में सर्वत्र सदृभावना' और क्रिया- 
शोलता का राज्य दिखलायी पड़ता है। कोई किसी के कार्य 
में बाधा डालता ही नहीं । किसी के अपराध कहने पर उसे 
शारीरिक दण्ड नहीं दिया ज्ञाता । 


५४--मॉन्तेसरी पद्धति की आलोचना 


छोटे-छोटे बालकों की शिक्षा की एक नई श्रणाली का 
निर्माण कर मॉन्तेसरी ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। 
लिखाने-पढ़ाने की बहुत स्री जटिल 

सामूहिक खेलों को समस्याओं का समाधान कर उसने 
स्थान नहीं, अमिमान शिक्षा-जगत का बड़ा कल्याण किया 
और .स्वार्थभाव आने है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
का डर, बौद्धिक पर इन गुणों के होते हुए भी मॉन्तेसरी 
विकास एकांगी | प्रणाली दोष-मुक्त नहीं । ऊपर के 


का 
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विवरण से स्पष्ट है कि इस श्रणाली में सामूहिक खेलों 
को स्थान नहीं | इससे बालकों में सामाजिकता का विकास 
नहीं होता । व्यक्तिगत कार्यों पर ही जोर देने से बालकों का 
विकास एकांगी हो जाता है। बालकों को अभिनय व 
सामूहिक गानों में बड़ा आनन्द आता है। पर मॉन्तेसरी 
प्रणाली में इसका पूरा अभाव है। किलपैट्रिक महोदय 
ने इस दोष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 
मॉन्तेसरी पद्धति में आत्मनिर्भेरता की शिक्षा के आयोजन की 
विलियस स्टने ने कड़ी आलोचना की है । मॉन्तेसरी के व्यक्ति- 
गत काये करने की प्रणाली से बाल्चक में अभिमान और 
स्वार्थसाव आने का बड़ा डर है । शिक्षोपकरणों द्वारा 
ज्ञानेन्द्रिय-शिक्षा की भी स्टने महोदय ने आलोचना की है। 
उनका कहना है कि इससे बोद्धिक विकास एकांगी होता है, 
क्‍योंकि रंग, रूप ओर ध्वनि पर अलग-अलग जोर देने का दूसरा 
परिणास नहीं हो सकता । सर्जियस हेसेन के अनुसार मॉन्तेसरी 
के शिक्षोपकरणण मनोवेज्ञानिक प्रयोगशाला को तरह हैं और उनसें 
बच्चों के खेल के वास्तविक सिद्धान्त की अवद्देलना की गई है। 
मॉन्तेसरी-पद्धति में काल्पनिक-शक्ति के विकास का क्षेत्र 
नहीं । यही बात शिक्षा-शास्त्रियों को सबसे अधिक खटकती 
है) मॉन्तेसरी का मत है कि बालक 

काल्पनिक शक्ति का स्वयं विभिन्न कल्पनाओं से भरा हुआ 
विकास नहीं, भावना- रहता है, अतः 'और काल्पनिक 
ग्रन्थियाँ, झानेन्द्रिय की बनाना उसे वास्तविकता से बहुत दूर 
अलग-अलग. शिक्षा हटाना होगा। इसलिए काल्पनिक 
नहीं । खेल व साहित्य को वह उनकी शिक्षा 
| में कोई स्थांन नहीं देना चाहती। 

परन्तु मॉन्तेसरी का ऐसा सोचना ठीक नहीं। कल्पना 


, पऑन्वेसरी पद्धति अं ज 


| 


|; 
| 





के सहारे बालक अपने अनेक मूतप्रवृत्त्यात्मक इच्छाओं की 


: पूर्ति कर लेता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के अमाव से उसमें 


नाना प्रकार की भावना-अन्थियाँ उत्पन्न हो जाती, जो कि 
उसके विकास पथ में रोड़े का काम करती। लिखाने ओर 
पाने के लिए मॉन्तेसरी पद्धति वैज्ञानिक है, पर मनोवेज्ञानिक 


. नहीं। मॉन्तेसरी वर्ण ओर शब्द से चलकर बाक्य तक 


पुँचना चाहती है; पर आधुनिक मनोवेज्ञानिक वाक्य को 
ही सरलतम मानते हैं। मॉन्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों को अलग-अलग 
करके उन्हें शिक्षित करने की पक्तपाती है| जेस्टाल्ट सनो विज्ञान 
ने इसे गलत सिद्ध कर दिया है। जस्टाल्ट मनोविज्ञान के. 
अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान उसके सम्पूर्ण आकार के बोध 
पे होता है | चेहरे के ज्ञान से उसमें आँख, कान, मु ह तथा 
ताक आदि सभी अंग आ जाते हैं। एक को अलग-अलग 
देखने से सम्पूर्ण चेहरे का बोध नहीं हो सकता । ब्लानेन्द्रियों 
की अलग-अलग शिक्षा देना अमनोवेजशानिक है, क्योंकि 
मस्तिष्क तो एक सम्पूरों भाग की तरह विकास कुरता है। 
मन्दू-बुद्धि के बालकों की शिक्षा में मॉन्तेसरी-पद्धति अधिक 
सफल हो सकती है, क्योंकि उनके एक ज्ञानेन्द्रिय की निबल्लता 
में दूसरे के प्रबल बनाने की आवश्यकता हो सकती है। वस्तुतः 

मॉन्तेसरी पद्धति का प्रारम्भ मन्दू-बुद्धि के बालकों की शिक्षा 
के लिए किया गया था | साधारण बालकों की शिक्षा में बिना 
आवश्यक परिवत्त न किये मॉन्तेसरी पद्धति का प्रयोग करना 
ठीक न होगा। ईस पद्धति को अधिक उपयोगी बनाने के. 
लिए उसमें कुछ सामाजिक आदश का समावेश तथा 
ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुधोर कर लेना 


युक्ति संगत होगा । 
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सहायक पुस्तकें 
१--द मॉन्तेसरी मेथड--(एफ्र ए.० स्टोक्स क० न्यूयार्क, १६१२) 
 २--हॉल्मस---द मॉन्तेसरी सिस्टम शव एड्रकेशन । 
३--रस्क--द डॉक्ट्रिस्‍्स आऑँव द ग्रेट एड्रकेटर्स, अध्याय, १२ | 
४--किलपेट्रिक-- द मॉन्तेसरी सिस्टम एक्ज्ञामिन्ड | 
४--मॉन्तेसरी--द सौक्र ट ऑवू चाइल्डहुड । 


अरठारहवाँ अध्याय 


बेसिक शिक्षा 
१--भूमिका 


बेसिक शिक्षा हमारे देश में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का 
प्रथम प्रयास है। पर बेसिक शिक्षा को मोल्लिक नहीं कहा जा 
सकंता । इसमें कई प्रणालियों से 

मौलिक नहीं, सहायता ली गई है। प्रॉजेक्ट पद्धति 
प्रॉजेक्ट पद्धति और की छाप इसमें बहुत अधिक दिखलाई 
बेसिक शिक्षा । पड़ती है, पर यह ्रॉजेक्ट पद्धति” से 
बहुत भिन्न है। भ्रॉजेक्ट पद्धति में 

एक प्रॉजेक्ट को मान कर उसके आधार पर आवश्यक विषयों 
की शिक्षा दी जावी है। बंखिक शिक्षा में एक ऐसे हस्तकला के 
आधार पर बालक को शिक्षा दी जाती है जिसे बषह्ठ भविष्य 
में अपने ज्ञीवकोपार्जज का साधन बना सके । प्रॉजेक्ट- 
पद्धति एक शिक्षण-विधि है ओर प्रॉजेक्ट शिक्षा देने का एक 
साधन है। बेसिक शिक्षा में हस्तकला साधन और 
साध्य दोनों मानी जाती है। वस्तुतः' उसके साध्य होने पर 
अधिक जोर दिया जाता है, क्‍योंकि विभिन्न विषयों को पढ़ाते 
समय हस्तकला को गोण नहीं समझा जाता । इसीलिए बालक 
का किसी हस्तकला विशेष से प्रेम हो जाता है, क्योंकि 
उसका लक्ष्य सदा उसमें कौशल प्राप्त करना होता है। 
प्रॉजेक्ट पद्धवि- में ऐसी बात नहीं । जो प्रॉजेक्ट साधन माना 
जाता है उसका महत्त्व स्थायी नहीं .होता एक प्रॉजेक्ट के 
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पूरा होने पर उसके प्रति बालक का प्रेम रुक जाता है ओर 
ओर अपनी क्रियात्मक वृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिये वह 
दूसरे प्रॉजेक्ट पर काम करने लगता है । इस प्रकार तात्कालिक 
लक्ष्य की प्राप्ति के बाद प्रॉजेक्ट निरथक होता जाता है 

प्रकार बेसिक शिक्षा ओर प्रॉजेक्ट पद्धति में बहुत समानता 
होते हुये भी दोनों में मोलिक भेद है। डेनमाके के आमीण 
स्कूल की शिक्षा-प्रणाली ओर बेसिक शिक्षा में काफी समानता 
दिखलाई पड़ती है। डेनसार्क के बालकों को भूगोल, इतिहास 
व्‌ विज्ञान आदि विषय उस्ली हद तक पढ़ाये जाते हैं जहाँ तक 
वे उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनेतिक जीवन 
सहायक हो सकें। इन विषयों को उनके उद्योग-घन्धों से भी 
सम्बन्धित किया जाता है। इस प्रकार बेसिक शिक्षा के 
मौलिक सिद्धान्त दुनिया के किसघ्ती न किसी कोने में पहले ही से 
बत्तेमान थे। बेसिक शिक्षा की विशेषता यह है कि उसे भारत 
की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बना 
दिया गया है। बेसिक शिक्षा बधों शिक्षा-योजना से निकली 
है। सन्‌ १६३७ ई० में काँप्त स-मन्त्रिमण्डल के समय बाह्नकों 
की शिक्षा के लिए महात्मा गानधी ने २२ व २४ अक्टूबर 
१६३७ को वधों में शिक्षा-सम्मेलन क्रिया । इस सम्मेलन मे 
देश के शिक्षा-विशारदों ने बिचार-विनिमय के बाद बांलकों की 
शिक्षा के लिए वर्धो-शिक्षान्योजना नामक एक नई शिक्षा 
प्रशाली का आविष्कार किया । इस योजना का परिबधित 
रूप ही बेसिक शिक्षा है । 


२--बे सिक शिक्षा के मूल्ल सिद्धान्त :-- 


१०-७ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य 
. शिक्षा। .,. 
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२--मातृभाषा हो शिक्षा का माध्यम | 

३--किसी हस्तकला को केन्द्र मान कर उसी के आधार 
पर अन्य विषयों की शिक्षा देना । 

0४--शिक्षा का स्वावलम्बी होना । 

४--शिक्षा का वाघ्तविक जीवन से सम्बन्ध होना । 

६--न।गरिकता के आदश पर ध्यान देना । - 

नीचे हम इन सभी का अलग-अलग स्पष्टोकरण करेंगे । 


(१)--अनिवाय शिक्षा 


आशक्षकल लोऋतनन्‍्त्र का युग है। जनता को अपना नेता 
अथात्‌ शासक स्वयं चुनना पड़ता है | जब तक व्यक्ति को 
अपने देश ओर समाज की विभिन्न 

लोकतन्‍्त्र के अनुकूल! अवस्थाओं का ज्ञान न होगा वह देश 
की शासननीति के निमोण में विशेष 

योग न दे सकेगा । ज्ञोकतन्त्र सफल हो इसके लिये यह आब- 


_ श्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार ओर कत्त व्यों को 


सममभे | आज का समय पहले से बहुत भिन्न है १ जेसे आज 
किसी को आत्महत्या करने नहीं दिया जा सकता, या जेसे 
किसी गाँव में देज्ञा वा अंग फेलने पर वहाँ की उचित देख- 


 रेख करना राज्य का कत्त व्य हो जाता है; ज्सी प्रकार प्रत्येक 


व्यक्ति को शिक्षित बनाना भी राज्य का परम कत्त ज्य मान 
लिया गया है। अशिक्षित व्यक्ति को अपने कत्त व्य और 
अधिकारों का ज्ञान नहीं हो सकता। अत: सिद्धान्त: यह ठीक 
जान पड़ ता है कि एक निश्चित अवधि तक प्रत्येक व्यक्ति को 
शिक्षित करने का दायित्व राज्य” अपने ऊपर ले ल्े। इस 
दृष्टिकोण से बेसिक शिक्षा की अनिवायेता का सिद्धान्त 
सवथा ठीक मालूम पड़ता है । 
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(२)--मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम 

“शिक्षा का माध्यम सातूभाषा होनी चाहिए?-इस सत्य 
को सभी शिक्षा-विशारद स्वीकार करते हैं। शिक्षा के विदेशी 
भाषा के साध्यसम का कुफल भारत 
इससे माव-प्रकश्शन भोग चुका है । विदेशी भाषा के 
की शक्ति | माध्यम-काल में विद्यार्थी को अंग्रेजी 
ही पढ़ने में बहुत अधिक समय दे 
देना पड़ता था ओर उसकी भाव-प्रकाशन शक्ति सीमित ही 
रह जाती थी । व्यक्तित्व के विकास में भाव-प्रकाशन-शक्ति 
का बढ़ा भारी महत्त्व है, क्‍योंकि साव-प्रकाशन साधन से 
विभिन्न विषयों के ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती 
है| हष की बात हे कि अब सातृभाषा को शिक्षा का माध्यम 
स्वीकार कर लिया गया है । 'सात्माषा का शिक्षा में 
स्थान! की व्याख्या करते हुये जाकिरहुसेन कमेटी ने लिखा 
है:-मात्ृभाषा ही को सम्पूर्ण शिक्षो का आधार होना चाहिए । 
सुलमे और स्पष्ट भाव ओर विचार उसी व्यक्ति के पास हो 
सकते हैं जो प्रभावशात्नी शब्दों में अपनी बात कह सकता 
है और जो सरलता से लिख-पढ़ सकता है। मात्भाषा ही 
एक ऐसा साधन हे जिससे अपनी जाति की परम्परा, संस्कृति 
ओर भावनाओं को ठीक से समझा जा सकता हे। अतः यह 
सामाजिक शिक्षा का एक अमूल्य साधन हो सकती हे और 
इससे सभी नैतिक और धार्मिक गुण प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों 
की अभिव्यश्ञना शक्ति के प्रकाशन का मातृभाषा एक सर्वश्रष्ठ 
साधन है। माठ्भाषा के उचित अध्ययन से बालकों में साहित्य 
के प्रति तथा मौलिक रचना के लिए प्रेम उत्पन्न किया जा 
सकता है ।” इस प्रकार मातठ्भाषा को शिक्षा का माध्यम 

मानकर बेसिक शिक्षा ने एक बड़े सत्य की रक्षा की है । 
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(३)--हृस्तकल्ला शिक्षा का केन्द्र 


आधुनिक शिक्षा विशारदों की धारणा है कि हस्तकला 
द्वारा दी हुई शिक्ता बालक के लिए अधिक मनोवेज्ञानिक होती 
है; क्‍योंकि इससे >उसके मानसिक, 

शारीरिक और शारीरिक दोनों प्रकार के अनुभव 
मानसिक दोनों ज्ञान संतुलित होते हें। इससे हाथ ओर 
संतुलित; कृषि, कताई- मस्तिष्क दोनों की शिक्षा होती है। 
बुनाई ओर लकड़ी का बालक धीरे-धीरे किसी कला में प्रवीण 
काम; अधिकांश समय होकर अपनी जीविका के लिए अपने 
हस्तकला के लिए; पेरों पर खड़ा होने योग्य हो जाता 
बालक शिक्षा का है। इससे उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की 
केन्द्र । शिक्षा होती है। वत्तमान शिक्षा में 
क्रियात्मक प्रणात्रियों / ऐक्टीविटी 

मेथड्स ) पर बहुत जोर दिया जाता है। “करके सोखना” 
( लनिड्ड बाइ डुइज़् ) अब सर्वश्रष्ठ शिक्षा-विधि मानी जाती 
है। ये डयूई के सूत्र हैं। बेसिक शिक्षा इस दृष्टिकोण से एक 
बढ़े शिक्षा-सिद्धान्त का समथन करती है। वधो-योजना के 
अनुसार बेसिक शिक्षा का आधार “कृषि', कताई-बुनाई 
अथवा लकड़ी का काम” होना चाहिए। बालकों के निजी 
वाताबरण तथा भोगोलिक बातों के अनुसार इन तीनों 
हस्तकलाओं में से किसी एक को केन्द्र मानकर पाव्य-क्रम के 
अन्य विषयों को उसके आधार पर पढ़ाना चाहिए । हस्तकला 
एक विषय-मात्र नहीं वरन वह सब विषयों की अभिनेत्री 
होगी | बालकों को हस्तकला में कुशलता देने के लिए स्कूल के 
साढे पाँच घण्टे में से तीन घण्टा व बीस मिनट इसी काय॑ के 
लिए रखा जाता है। हस्तकला में कुशलता का तात्पयं उसके 
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केवल व्यावहारिक ज्ञान से ही नहीं है, वरन उसका वेज्ञानिक 
ओर शास्त्रीय ज्ञान भी देना आवश्यक सममा जाता है। 
मानसिक विकास में .हइस्तकला के सहायक होने के लिए यह 
आवश्यक है। हस्तकला पर आधारित शिक्षा का केन्द्र पुस्तकें 
न होकर बेसिक होगा । इसके लिण हस्तकला का चुनाव ऐसा 
हो कि पाठ्य-क्रम के अन्य विषय उस पर आधारित किए 
जा सके | 


बेसिक शिक्षा समन्वित शिक्षा है । 


किसी हस्तकला के आधार पर शिक्षा देने का तात्वये 
शिक्षा को समन्वित करना है, अथौत्‌ पाउ्य क्रम के समी 
विषयों में शरीर के विभिन्न अवयकवों 

हस्तकला में प्राइ- की तरह एक स्वाभाविक सम्बन्ध 
विक और सामाजिक स्थापित करना है। इस सम्बन्ध के 
वातावरण का सम- स्थापन से शिक्षा का बालक के जीवन 
न्‍्वय, इस्तकला के से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है।. 
चारों ओर ' विभिन्न बालक का प्राकृतिक व सामाजिक 
विषयों की समन्वित वातावरण तथा हस्तकला बेसिक शिक्ता 
शिक्षा | के तीन प्रधान स्तम्भ हैं। हस्तकला में 
प्राकृतिक और सामाजिक वात्तावरश 

का समन्वय सहज हो जाता है, क्‍योंकि किसी हृस्तकला की 
उत्पत्ति ओर विकास इन पर ही निर्भर होता है। विभिन्न 
विषयों के ज्ञान का हस्तकला से सम्बन्ध दिखाना आवश्यक 
है। उदाहरणाथ, इतिहास ओर भूगोल के ज्ञान से हस्तकला 
के काम ओर उनके जल्ञाभ को अच्छी प्रकार बालकों को 
समझना चाहिए। बागवांनी ओर कृषि बालकों को मनो- 
बविनोदाथ नहीं बतक्ाया जायगा, वरन्‌ उसके आधार पर 
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उन्हें नित्य. नए-नए अनुभव दिए जायेंगे। सामाजिक 
ओर साधारण विज्ञान के पाठ में बालकों को कुछ 
बातों को याद नहीं कराया ज्ञायगा। प्रत्युत विभिन्न विषयों से 
उनका सम्बन्ध उनको सम्रकाना होगा। गणित की 
शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध हीना आवश्यक है। 
हस्तकला अथवा कृषि आदि का काम करते-करते जो गरिएत के 
प्रश्न बालकों फे सामने शआववें उन्हीं के साथ बालकों को जोड़, 
बाकी, गुणा व भाग आदि सिखा देना चाहिए। कृषि से 
उत्पन्न अनाज की नाप-जोख तथा हस्तकल्ला से बनी हुई 
वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी क्रियाओं के करने सें बालकों को 
अंकगणित के प्राय: सभी नियम सिखलाये जा सकते हैं | इस 
प्रकार बेसिक शिक्षा बालकों फी सवा गीण शिक्षा का ऋच्छा 
साधन जान पड़ती हे | 


(४)--शिक्षा का स्वावलम्धी होना 


थेसिक शिक्षा? शिक्षकों को स्वांवलम्बी बनाना चाहती 
है। किसी हस्तकला को शिक्षा का केन्द्र बनाने का एक यह 
भी तात्यय है । हस्तकला के साथ 

बालकों का उपयोग लड़कों को खेलना नहीं है, वरन्‌ कुछ 
वस्तुएँ बनाना, आत्म- वस्तुए भी बनानी हैं। इन बह्तुओं के 
निर्भरता का पाठ | बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे 
स्कूल का कुछ खच चलाने का ग्रयत्न 

किया ज्ञायगा। इस प्रकार स्कूल को स्वावलम्बी बनाने की योजना 
कहाँ तक सफल होगी इस पर हम आगे विचार करेंगे । पर 
स्वावलम्धी शिक्षा का एक दूसरा अर्थ भी यहाँ ले लिका 
जाय तो अलुपयुक्त न होगा। आधुनिक शिक्षा विद्यार्थी 
को आत्म निर्भरता का पाठ नहीं पढ़ाती । शिक्षा समाप्त करने 
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के बाद विद्यार्थी को अपने जीवकोपाजेन करने की समस्या 
आ घेरती है। वह अपने को किसी काम के लिए अयोग्य 
पाता है | बेसिक:शिक्षा द्वारा वह एक ऐसी. हस्तकला में प्रवीण 
हो जाता है जिसके सहारे वह अपनो देनिक आवश्यकताओं 
को पूर्ति कर सकता'*है । 
(५४)--शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध 
वत्तमान शिक्षा ओर जीवन की वास्तविक परिस्थितियों 
में कम सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है। इसके विपरीत बसिक 
शिक्षा 'स्कूलः ओर वास्तविक जीवन में 
स्कूल समाज का एक धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना 
प्रतिनिधि, भावी जीवन चाहती है। ड्यूइ की तरह बेसिक 
की कुछ समस्याशत्रों शिक्षा भी स्कूल को समाज का एक 
का ज्ञान | प्रतिनिधि बनाना चाहती है। कदाचित्‌ 
इसीलिए प्राकृतिक व सामाजिक 
वातावरण सम्बन्धी किसी हस्तकला को शिक्षा का केन्द्र 
बनाया जाता है, जिससे बालकों को अपने वातावरण तथा 
भावी जीवन को मुख्य समस्याओं का कुछ ज्ञान हो जाय । 
बेसिक शिक्षा का काय-क्रम बालकों की स्वाभाविक वृत्तियों 
! को ध्यान में रख कर रचा गया है। क्रियाशीजलता बालकों 
का सरल स्वभाव है । हस्तकत्ला का समावेश इस भावनावश 
भी कियां गया है। बेसिक शिक्षां के अनुसार बाल्नकों को 
जो कुछ सिखलाया जाता है उससे उनका मस्तिष्क असम्वद्ध 
ज्ञान का पिठारी नहीं बसेगा । इससे बालक वही ज्ञान प्राप्त 
करता है जिससे वह योग्य नागरिक हो सकेगा । 


(६)--नागरिकता का आदश 
बेसिक शिक्षा में नागरिकता का आदर्श छिपा है। आज 
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हमारे समाज में बोद्धिक ओर शारीरिक श्रम करने बालों को 
समान पद प्राप्त नहों है, क्‍योंकि दोनों 

शारीरिक श्रम के श्रम एक ही व्यक्ति नहीं करता । 
प्रति आदर, नागरिक शारीरिक श्रम करने वाला दूसरे से 
शास्त्र की सिद्धान्तिक हेय समझा जाता है। अभी तक हम 
और प्रायोगिक शिक्षा, शारीरिक श्रम का महर्व नहीं सम 
स्व-शासन का अनुभव। सके हैं। बेसिक शिक्षा से शारीरिक 
ओर बोद्धिक परिश्रम करने वालों के 

बोच की खाई पट जाने की सम्भावना दिखलाई पड़ती है । 
बेसिक स्कूल के प्रत्येक छात्र को हस्तकला के रूप सें अधिकांश 
समय तक शारीरिक श्रस करना पड़ता है। इससे उससें श्रप् 
के प्रति आदर उत्पन्न होता है । हम ऊपर कह चुके हैं कि आज 
के लोकतन्त्रात्मक युग में व्यक्ति को अपने अधिकारों और 
कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए बेसिक 
शिक्षा में समाज-विज्ञान के पाख्य-क्रम को काफी स्थान दिया 
गया है। समाज-विज्ञान के आधार पर बालकों में आत्म- 
सम्मान, आत्मसुधार, सहकारिता, समाज-सेवा तथा “रूप- 
रंग व जाति भेद से ऊपर उठने को भावना देने का प्रयत्न 
किया जाता है। बालकों में इन भावनाओं की जाग्रति के लिए 
नागरिक शास्त्र की सेद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार 
की शिक्षा दी जाती है। इसकी शिक्षा बालकों को इस श्रकार 
दी जाती है कि अपने उत्तरदायित्व को सभालने, दूसरे का 
नेठ॒त्व करने, अपने शरीर और बुद्धि पर भरोसा करने, तथा 
समाजहित के आगे निजञीहित को त्याग देने आदि का गुण 
उत्तमें आ जाँय। बेसिक शिक्षा-योजना में स्कूल का संगठन 
इस प्रकार करने की स्वतन्त्रता है कि छात्रों को ध्व-शासन का 
अनुभव हो। बेसिक शिक्षा-योजना के अलुसार छात्रों के 
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वातावरण से ही उन्हें नागरिकता की शिक्षा देनी चाहिए। 
भूगोल की शिक्षा में उसे प्रकृति-नि रीक्षण का अभ्यास कराया 
जाता है। भारत का भूगोल पढ़ाते समय अन्य देशों के भूग्नेल 
के सम्भावित समानता की ओर बालकों का ध्यान आकषित 
किया जाता है । | द 


इतिहास के पाठ में छात्रों की यह बतलाया जाता है कि 
विभिन्न भौगोलिक ओर सामाजिक अत्रस्थाओं के कारण 
मनुष्य के दिनचर्या तथा रहन-सहन 
मानक समाज की में केसे-केसे परिवत्त न आजाते हैं। 
एकता का बोध, महा- इतिहास को शिक्षा आदि मनुष्य ओर 
पुरषों के जीवन प्राचीन सभ्यता की कहानियों से 
चरित्र, ' अन्तर्राष्ट्रीय, प्रारम्भ की जाती है, जिससे बालक 
समाज-विज्ञान । यह समझ सके कि यह सारा मानव 
समाज एक ही है। बालक को यह 
बतलाने की चेष्टा की जाती है कि लोगों ने राजनेतिक और 
सांस्कृतिक दिशा की ओर केसे उन्नति की है । बालकों के चरित्र- 
विकास के लिए विभिन्न देशों के महापुरुषों के जीवन चरित्र 
पढ़ाये जाते हैं। इनसे उनमें अन्तरराष्ट्रीयता के विकास का 
भी वदेश्य पूरा हो जाता है । प्राचीन इतिहास पढ़ाने में यह 
ध्यान दियो जाता है कि बालक में अतीत के प्रति ऐसा अन्ध 
प्रेम न पैदा हो जाय कि अन्य देशों से बह घृणा करने लगे । 
बालक में सदृगुण की उत्त्पत्ति के लिए ऐसे महापुरुषों को 
कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं जिन्होंने मनुष्य को पाशविकता से 
मानवता को ओर बढ़ाया है । बेसिक शिक्षा में समाज-विज्ञान 
को भी एक ऊचा स्थान दिया गया है | इसका समाज्ञ-विज्ञान 
के अध्यापन-विधि पर नीचे संकेत किया जायगा । समाज- 
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विज्ञान का समावेश नागरिकता के शुण को बालकों में लाने 
के लिए हो किया गया है| समाज-विज्ञान के अन्तगत इतिहास, 
भूगोल ओर नागरिक शास्त्र की शिक्षा बान्षक को इस प्रकार 
दो जाती है कि बह एक सच्चा नागरिक हो जाय। बेसिक 
शिक्षा-क्रम में नागरिक-शास्त्र समाज-विज्ञान की आत्मा 
माना जाता है। 


३--बेसिक शिक्षा का पाख्य क्रम 
उपयु क्त विवेचन में हम देख चुके है कि बेसिक शिक्षा में 
कृषि, कताई-बुनाई ओर लकड़ी के काम वाल्ले हस्तकला पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। बेसिक 
वातावरण के अनु- शिक्षा के प्रवत्तेकों का कहना है कि 
सार हस्तकलाओं का केवल इन्हीं तीन हस्तकलाओं पर 
चुनाव । शिक्षा को अवज्ञग्बित करना सदा 
सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 
कुछ वातावरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अत: 
वातावरण के अनुसार फलों, व तरकारियों के उद्योग तथा चमड़े 
' ओर बाँस के काम आदि की तरह कुछ अन्य हस्तकऊलायें भी 
चुनी जा सकती हैं। हस्तकला के आधार पर निम्नलिखित 
विषयों की शिक्षा के लिये भी बेसिक शिक्षा में आयोजन है :-- 
(--सातृभ्ाषा | 
२--गणित । 
३--समाज-विज्ञान । 
४--संगीत । 
५४-- चित्रकला । 
६--साधारण विज्ञान | 
७--शरीर विज्ञान । 
नीचे हम इन प्रस्येक पर संक्षेप में कुछ संकेत करेंगे 
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(१) मातृभाषा 
बेसिक शिक्षा मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष जोर देती 
है। इस पर हम इस अध्याय के आरम्भ में ही संकेत कर 
चुके हैं। बहुत प्रारम्भ से ही यह चेष्टा की जाती है कि बालक 
अपने भावों का प्रकाशन निभय होकर कर सके । बेसिक स्कूलों 
में मातूभाषा पढ़ाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-.. 
१--बालक, अपने वातावरण सम्बन्धी साधारण वस्तुओं 
घथा अपनी घटनाओं का सरलता से वर्णन कर सके । 
२--अपने काम के बारे में साफ़-साफ़ कह सके | 
३--अपनी कक्षा को पुस्तक को ठीक से पढ़ सके । 
४--पद्य को लय के साथ पढ़ कर आनन्द ले सफे । 
४--सुन्द्र ओर शीघ्र लिखने का ऐसा अभ्यास हो कि 
लोग उसकी लिखावट को पढ़ सके। 
६--छोटा पत्र लिख सके । 
(२) गणित 
बेसिक शिक्षा में गणित का व्यावहारिक ज्ञान दिया 
जाता है। अपने हस्तकला सम्बन्धी जोड़,बाकी व गुणा आदि 
करने में बालक समथ बना दिया जाता 
व्यावहारिक ज्ञान | है । इस पकार पढ़ने से गशित के ज्ञान 
की साथेकता उसे स्पष्ट हो जाती है। 
(३) समाज-विज्ञान 
“ज्ञागरिकता का आदश” के उल्लेख में बेसिक शिक्षा- 
योजना में समाज-विज्ञान के स्थान की ओर संकेत किया 
जा चुका है| पर स्पष्टीकरण के लिए 
इतिहास, भूगोल कुछ अन्य बातों का भी उल्ज्लेख कर 
ओर नागरिक शास्त्र देना ठीक जान पड़ता है। हमारी 
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को साथ ही साथ शिक्षा कुछ ऐसी दोषपूर् है कि शिक्तित 
पढ़ाना । युवक भी कुछ सामाजिक बातों से 

अनभिज्ञ दिखलाई पड़ता है। अभी 
कुछ ही दिनों की बात है कि एक २५ वर्ष का छात्र लेखक से 
पूछ बेठा कि क्‍या अमेरिका भी चिट्रियाँ भेजी ज्ञा सकती हैं। 
इसमें छात्र का उतना दोष नहों ज्ञितना कि हमारी शिक्षा- 
प्रणाली का । बेसिक शिक्षा बालक को व्यावहारिक जीवन 
का समुचित ज्ञान देकर शिक्षा-प्रणाल्ञो के ऐसे दोषों को दूर 
करना चाहती है। ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि समाज- 
विज्ञान के अन्तगंत्‌ इतिहास, भूगोल ओर नागरिक-शास्त्र 
तोनों माने जाते हैं। बेसिक स्कूलों में नागरिक-शास्त्र की 
शिक्षा पहली ही कक्षा से प्रारम्भ कर दी जाती है । इतिहास व 
भूगोल को वास्तविक शिक्षा पुस्तकों के पढ़ने योग्य हो जाने 
पर ही आरम्भ की जाती है। नागरिक-शास्त्र का पाज्य-क्रम 
ब्रालकों वी विकास-अवस्था के अनुसार रखा जाता है। 
इतिहास व भूगोल को नागरिक-शास्त्र से जोड़कर पढ़ाया 
जाता है। यह. बेसिक-शिक्षा की एक विशेषता है। इतिहास 
मनुष्य के विभिन्न कार्यों का वर्णन है। भूगोल्ल उप्त पृथ्वी का 
चशणन है जहाँ मनुष्य काम करता है। अतः नायक रंगमंच से 
अलग नहीं किया जाता। मनुष्य के कार्यों पर भोगोलिक 
स्थिति की छाप पड़े बिना नहीं रहतो | भूगोल से ही इतिहास 
की रूप-रेखा निर्धारित होती है। स्पष्ट है कि भूगोल और 
इतिहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए बेसिक शिक्षा में 
दीनों को अलग नहीं किया ज्ञाता। भूगोल व इतिहास से 
निमित इस प्रथ्वी पर नागरिक अपने कत्तंव्य-पालन को चेध्टा 
करता है। अतः भूगोल, इतिहास ओर नागरिक-शास्त्र को 
समाज-विज्ञान का रूप दिया गया है। 


जज हे 
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(४) संगीत 
बालक की सौन्द्य-प्रियवाए, कलात्मक तथा कल्पनात्मक 
भावों के विकास के लिए बेसिक शिक्षा में चित्रकला व संगीत 
«. का समावेश किया गया है। क्षय और 
सोन्दय प्रियता, ताल्ष की बाज्ञकों में एक सहज भावना 
कलात्मक तथा कल्पना- होती है। इसमें उन्हें बड़ा आनन्द आता 
त्मक भावों का विकास। है। इसलिए उन्हें स्वर, लय ओर तात् 
के अनुकूल कुछ गाने सिखाये जाते हैं । 
ये गाने अच्छे-अच्छे भाव वाले और उत्साहवद्ध क होते हैं । 
इनसे बालकों में राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, दया तथा लोकसेवा 
के भाव को जागृति को जाती है | 
(५) चित्रकला 
चित्रकत्ला से बालकों को रूप और रंग समभने के योग्य 
बनाया जाता है। इससे उनमें प्रकृते-कज्ञा के समभने की 
शक्ति आने की अपेत्ता की जाती है। 
रूप व रंग समकने विभिन्न आकृति का याद रखने में उनकी 
योग्य | स्मरण-शक्ति का भो इससे अभ्यास हो 
जाता है। चित्रकल्ला के समावेश से 
उत्तकी हस्तकला में अधिक सोन्द्य आने को अआशा की जाती 
है । इससे वे सुन्दर चज्ञं बनाने सें समथ हो सकेंगे। 
(६) सापधारण-विज्ञान 
आजकत्तष विज्ञान का ही बोलबाला है। हमारे जीवन के 
प्रायः सभी अंगों में उससे सहायता सम्भव दिखलाई पड़ती 
है। वेज्ञानिक आविष्कारों के सदु- 
अन्य विश्वास दूर प्रयोग से एक गरीब देश भी थांड़े ही 
करना, साधारण- दिनों में समद्धिशाली हो सत्ता है। 
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विज्ञान और समाज- हमारे देश में विज्ञान को शिक्षा का 
विज्ञान बेसिक शिक्षा स्कूलों के पाव्य-क्रम में समुचित प्रबन्ध 
के दो पैर । 'नहीं है। गाँगों के स्कूल तो इससे 
नितान्त वंचित दिखलाई पड़ते हैं। 
इस अभाव की पूर्ति के लिए बेसिक शिक्षा में साधारण विज्ञान 
के अध्ययन का समावेश कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा के 
पाख्य-क्रम में साधारश-विज्ञान का इतना अंश रख दिया 
गया है कि उसके ज्ञान से बालकों का अन्धविश्वास बहुत 
कुछ दूर हो सकता है। साधारण विज्ञान को बेसिक शिक्षा में 
समाज-विज्ञान की ही तरह महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
यदि साधारश-विज्ञान ओर समाज-विज्ञान को बेसिक शिक्षा 
के दो पैर कहें तो अलुपयुक्त न होगा। विज्ञान की शिक्षा से 
बालकों में सूच्म निरीक्षण-शक्ति पेदा करने की चेष्टा की जाती 
है। बालकों को यह सममा दिया जाता है कि देनिक कार्यों 
में किन-किन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अनज्ञान में श्रयोग किया 
जाता है | इससे उनमें अपने अनुभव की परीक्षा कर लेने की 
आदत पड़ जःठी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र से 
बालकों को परिचित क्रिया जाता हैं, जिससे वे उनकी तरह 
हृद्प्रतिज्ष, सत्य-ओ्रेमी ओर अध्यवसायी भी हों | 
(७) शरीर-विज्ञान 
शरीर-विज्ञान को भी बेसिक शिक्षा का एक प्रधान अंग 
सममना चाहिए। इसका शास्त्रीय ज्ञान तो साधारण-विज्ञान 
| के क्रम में दे दिया जाता है, क्‍योंकि 
स्वास्थ्य का उद्देश्य । उससे स्वास्थ्य-विज्ञान, भोजन ओर 
विश्राम की वैज्ञानिक बातें सरलता से 
समझायी जा सकती हैं। शरीर-विज्ञान समझाने का उह्ंश्य 





कर 
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बालकों का स्वास्थ्य बनाना है। अतः स्वास्थ्य बनाने के लिए 
सेद्धान्तिक बातों का प्रयोग खेल, कूद, तेरना, घागबानी तथा 
ड्रिल आदि द्वारा किया जाता है।* 


४--बेसिक शिक्षा की आलोचना 

बेसिक शिक्षा की उपयु क्त रूप-रेखा से मालूम होता है कि 
इसमें आधुनिक शिक्षा के सभी गुण आ गये हैं. । क्रियात्मक 
प्रणाली ( ऐक्टोविटी मेथड्स ) का 
बेसिक शिक्षा में सहारा लेने में बेसिक शिक्षा से हमें 
आधुनिक शिक्षा के ड्यूई को याद आती है। मात्भाषा 
सभी गुण । का. माध्यम, नागरिकता, साधारण- 
विज्ञान तथा स्वास्थ्य की शिक्षा और 
शारीरिक परिश्रम की अनिवायंता से बेसिक शिक्षा ने देश में 
प्रचल्लित शिक्षा के दोषों के निराकरण के साधनों की ओर 
स्पष्ठ संकेत किया है । आजकल समन्वित शिक्षा पर जोर 
दिया जाता- है । बेसिक शिक्षा में इस पर भी पूरा ध्यात दिया - 
गया है । पर इन सब बातों के होते हुये भी बेसिक शिक्षा के 
कुछ दोष खटकते हैं| अतः उनकी ओर संकेत करना प्रासंगिक 

जान पड़ता हैं । न्‍ 

(१)--हस्तकला का केन्द्र होना स्वेमान्य नहीं 

किसी कल्ला को आधार मानकर बेसिक शिक्षा में बालकां 
की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। इसमें एक 
बड़ी कठिनाई दिखलाई पड़ती है। 
सभी विषयों के ऐसे किसी हस्तकला का मिल्लना कठिन 
। समन्वय के योग्य कोई है जिसके चारों ओर विभिन्न विषयों 
एक कला नहीं, सम- को केन्द्रित किया जा सके, कट्टरता 
न्‍्वय सामयिक हो, इस सिद्धान्त के समर्थन में बहुत से 
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बालक की रुचि पर विषय छूट जा सकते हैं अथवा उनका 
ध्यान नहीं, बालक अध्ययन केवल नाम-मात्र के लिए ही हो 
आध्यात्मितता से सकता है। वस्तुतः: समन्वय सामयिक 
दूर | होना चाहिए । जबरदरती समन्वय 
दू ढना गेहूँ और चावल की खिचड़ी 
पकाने के समान हैं । कुछ लोगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा 
ने बान्नक व्गे शिक्षा का केन्द्र न मान कर हस्तकला को केन्द्र 
. मनाने में एक बड़े मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त का हनन किया हैं। शिक्षा 
में सवेत्रथम बालक की रुचि पर ध्यान देना है। यदि प्रारम्भ 
से ही उन्हें किसो हस्तकला में प्रवीण कर जीविकोपाजलत का 
आदर्श उसके सामने रखा जाता है तो उनका विकास केवल 
भातिक स्वर तक हो रह जायगा। वे आध्यात्मिकता से, जो कि 
भारतोय संस्कृति का प्राण है, बहुत दूर रह जायेंगे। कुछ का 
कहना है कि हस्तकल। को केन्द्र बनाने का तात्पय शिक्षा .को 
व्यावसायिक बना देना है; पर व्यावसायिक शिक्षा इतने शीघ्र 
- नहीं प्रारम्भ की जा सकती ।इन सब आ्षेपों में सत्य का 
अंश कहाँ तक है यह कहना कठिव है; पर बात कुछ तक संगत ६ 
जेँंचती है। हक 
(२)--पार्मिक शिक्षा का अभाव 
बेसिक शिक्षा में घामिक शिक्षा का अभाव बहुत लोगों को 
खत्कता है। बहुत ज्ञोगों को आश्चय होता है कि घर्म-प्रधान भारत 
म॑ महात्मा गानधी ऐसे धार्मिक व्यक्ति 
नैतिक शिक्षा सम्भव | द्वारा अनुप्राणित शिक्षा-योजना में धासिक 
भावना का इस प्रकार अश्ाव केसे 
है । संकेत करने पर महात्मा गान्धी ने इस प्रश्न को टाल दिया 
ग्रेर कहा, “कौन कहता है कि बेसिक शिक्षा में धामिक शिक्षा 
का अभ्वाव है ? स्वावलम्बन से बढ़ कर कोन धम है १” वस्तुतः 
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धांमिक शिक्षा को स्थान देने में एक बड़ो कठिनाई है। भारत के 
स्कूलों में विभिन्न धर्मोवलम्बियों के बालक पढ़ने आते हैं। एक 
ही धर्म अथवा सब धर्मों की अलग-अलग शिक्षा देने से आपसी 
वैमनस्य बढ़ने का भय है। कदाचित्‌ इसी भावनावश बेमिक 
योजन्ना में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया | पर 
सेतिक शिक्षा के रूप में विभिन्न धर्मा की एकता, सदाचार, 
उदारता तथा सहिष्णुता आदि वी शिक्षा दी जा सकती है। इस 
जड़वादी जगत को धार्मिक अथवा नेतिक शिक्षा की बड़ी 
आवश्यकता है। इस दृष्टिकोश से बेसिक शिक्षा याजना 
में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है | 
(३)-शिक्षा के स्वावल्म्बी होने का सिद्धान्त 
अव्यावहारिक 
बेसिक शिक्षा के सत्र।बल्लम्बों होने की योजना बहुत मे 
लोगों का अव्यावहारिक जान पड़ती है। राज्य-शिक्षा-नीति छी 
दृष्टि से यह ठीक मालूम होता है कि 
शिक्षा में उदारता भारत ऐसे गरीब देश में अनिषाये 
का भाव नहीं, छात्रों शिक्षां को कायौन्बिन करने के लिए 
ओर शिक्षकों में होड़, स्कूल के बालकों से काम करा कर कुछ 
स्कूल उद्योग-केन्द्र घन प्राप्त कर लिया ज्ञाय तो बड़ा 
नहीं, बाइरी कुशल अच्छा है। पर प्रश्न यह है कि 
हस्तकलाकार | इस अकार धन प्राप्त करना कहाँ तक . 
हे सम्भव हो सकता है। प्रों० के० टी ८ शाह 
का कहना है कि धन्र कम्ताने की दृष्टि से दी गई हुई शिक्षा 
में उदारता का भाव न रहेगा। इससे शिक्षकों में यह होड़ 
लग जायगी कि किस कक्षा के छात्र सबसे अधिक चनोपाजन का 
काम करते हैं। प्रत्येक छात्र कुशल हस्तकलाकार नहीं हो सकता । 


बेलिक शिक्षा 





इमलिए वह शिक्षक से प्यार पाने का अधिकारी नहीं कर लममा 
जायगा । स्कूल को स्वावलम्बी बनाने का तात्पय.शिज्ञालयों है 
उद्योग-बन्धों का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की 
सफलता शिक्षा से नहीं, वरन्‌ बेचने योग्य, वस्तुओं के उत्पन्न 
करने से आकी जायगी। स्कूत्ों में नौसिखुये बालकों द्वारा 
उत्पन्न को हुई चीज़ बाहर के कुशल हस्तकलाकारों वाली चीज़ों 
से अच्छी न हो सकगी | इसलिए खरीदने वाले स्कूत्ों में बनी 
हुई चीज़ों को कम खरादेंगे | इन्हीं सब कारणों से अभी तक 
स्वावलम्बी हीने का सिद्धान्त किसी भी बसिक स्कूल में 
कार्योन्बित नहीं किया जा सका है। यही कारण हे कि अब 
बसिक शिक्षा-योजना के समर्थक्त वत्तमान स्थिति में स्कूल के. 
स्वावज्ञम्ती हाने में कम विश्वास करते 
(७)-- विशिष्ट अध्ययन का अस्सलामयिक चुनाव 
बेसिक शिक्षा-याजना में बालक को अपने विशिष्ट अध्य- 
यन का विषय बहुत पहले ही चुन लेना होता है। यह सनों- 
ह वेज्ञानिक नहीं, क्‍योंकि उस समय 
श्रमनोवैज्ञानिक | उनकी विभिन्न शक्तियों का काफ़ी 
विकास नहीं हुआ रहता । प्रासम्म 
में उनकी रुचि का ठीक पता नहीं चल्नता । हस्तकला के सीखमे 
में बहुत आधिक समय देना पड़ता है, इसलिए एक बार चुनों 
हुए हम्तकल्ला को छांडू देना सरल नहीं; ओर उसे बहुधा अन्त 
तक निबाहना ही होता है । इस कॉठनाई के कारण बहुत से 
बालवां के व्यक्तित्व का विकास अपूर्यो रह जाने का डर है 
(५)--व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा-आयों जन 
सम्भव नहीं 
बेसिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देवा सरत्त 


है लत 
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। कुछ ही हस्तकलाओं को सभी बालकों को सीखना 
- पड़ता है। यदि सभी को रुचि का ध्यान रखकर विभिन्न 


.. हस्तकला के सिखाने का अबन्ध किया जाय तो आर्थिक हृष्टि 


. से यह बढ़ा कटिल होगा | एक चात यह भी विचारणीय है कि 
व्यक्तिगत भेद पर ध्यान देने के. लिए केंचल किसी हस्तकला का 
हो अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अन्य विशिष्ट विषयों 
पर भो विशेष ध्यान देने को आवश्यकता हो सकती है। बेसिक 
शिक्षा में इन सबके लिए स्थान नहीं। अधिकांश समय तो. 
हस्तकला में ही दे देना होता है, तो अन्य विष॑यों ए९ चित 
ध्यान देना केसे सम्भव हो सकता है ? 


(६)--श्रध्यापकों की समस्या 
बेसिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए एक विशिष्ट 
कोटि, के अध्यापकों की आवश्यकता है| पर इस आवश्यकता 
की पूति करना बड़ा कठिन है । बांसक 
विशिष्ट कोटि के शिक्षा-योजना में अध्यापकों का वेतन 
अध्यापकों की बहुत ही कम रखा गया है, पर उनका 
आवश्यकता । उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
दिखलाई पड़ता है। इतने कम बेतन 
पर योग्य अध्यापकों का मिलना बड़ा कठिन है। अध्यापक को 
किसी एक कला में निपुण होते हुये पाख्य-क्रम के अन्य विषयों 
में भी दक्त होना चाहिए। ऐसे अध्यापकों का मिलना बड़ा 
कठिन है। इसके लिए उन्हें विशेष शिक्षा देनी होगी | 
सहायक पुस्तके 
१--ज्ञाकिर हुसेन कमेटी रिपोर्ट 
२--प्रोग्रेस ऑँवब एड्रकेशन, जुलाई १६१८ 
३--हरिजन-अक्टूबर ३०, दिसम्बर ११-१६३७  * 


करन भनपक के सीजन उतारना कर तन नननभप जजककालम अत कपाकाफरन-आ 8क 


मुद्रक :--बाबू राजनारायण अग्रवाल, बी० ए०, मॉडन प्रेस, आगरा । 
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